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कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूवं अथवा उक्त 
9 तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा। 
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। ज्ञानका सन्देश तो समी देते हैं, पर प्रभावशाली बहो होता दे जो कन्य 
| निष्ठ अधिकारो पुरुषको सूद़्ता वाणोसे दिया जाता है। साधक पुरुषकी साधना 
| उस सन्देशपर पडे मायिक आवरणको इरा ओताके अन्तरमें अपने दिव्य-रूपमें 
| उसे प्रकाशित करती है । पूज्य गुरुदेव भी भोघर स्वामीजी महाराजका प्रस्तुत 
| सन्देश भी इसी प्रकारका है। चातर्मास्यत्रतकी कठिनतम एकान्त-साघना 
| और वाक्संयमके बाद पंहलीवार एकमात्र लोक-कल्याणकी दृष्टिसे , सहजतः 
| उन्होंने यह सन्देश दिया, यही इसकी प्रधान विशेषता हे । गुरुदेवके , शिष्योके 
| लिए तो रइ आध्यात्मिक शासनादेश ही है । 
| महाराजका इसबारका चातुर्मास्य कर्नाटक प्रदेशके जिला शिमोगाकी तहसीलं 
¦ सागरके अन्तर्गत वद्याज्ञीः गाँवकी एक पह्दाडीपर हुआ । फलतः उनका चातुर्मास्य, 
समातिका यह सन्देश पहलीबार उसी प्रादेशिक माषामें प्रचारित हुआ। फिर 
। महाराष्ट्रके अपने मक्तोके आग्रहपर महाराजने स्वयं उसे मराठीमें परिष्कृतकर 
| प्रचारित कराया | किन्तु उत्तर मारतके उनके मक्त और राष्ट्रभाषा-माषी अबतक _ 
। इस लामसे वञ्चित रदे । कारण महाराजने इस वर्ष चावुर्मास्यके बाद मी अमीतक 
' पुनः महीनों एकान्त और मौनमत रखा था। मक्तोके विशेष आग्रहपर 
। गुरुदेवने इस जनपर इसके इिन्दोकरणका . भार सौपा और आज भोसमथ 
रामदासजीकी Tuas पवित्र दिन यह इसे पाठकोंके हायमें 
मेट कर रहा है । 
इस सन्देशमें श्रायसंस्कृतिके समग्र तत्त्तोपर अति, स्मृति, उपनिष्दूके 
बिभिन्न वाक्योंके साथ उदार और gama विचार उपस्थित करते हुए गुरुदेवने 
जहाँ मानवमात्रका अपने मुख्यधर्म AAA स्वात्मद्शनके लिए आह्वान 
किया वहीं उन्हें बार-बार सचेत भो किया है कि अपने-अप्रने वर्णाश्रम घ॒र्मोका 
पालन ही सचा विवेक है। निरूपणक्रे प्रसज्ञें सहजतः आजके अनेक धार्मिक 
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सामाजिक प्रश्‍नोंका मार्मिक समाघान भी हो गया है | विषयके उपपादनमें 
इसमें विशेषकर समर्थ भीरामदास स्वामी महाराजके उपदेश वाक्योंको 
आधाररूपमें उपस्थित किया गया है जो गुरुदेवके सम्प्रदायके परमाचाय X 
समर्थके ये वाक्य बढ़े ही मार्मिक और मननीय हैं। दिव्यसन्देशके इस हिन्दी 
अनुवादमें इन सत्रके साथ ही ओगोस्वामी तुल्सोदास, सूरदास और सन्त 
कबीरके वचन भी गुरुदेवके आदेशानुसार यत्र-तत्र प्रसंगतः जोड़ दिये गये हैं। 

अनेक कठिनाइयोंके कारण दिव्य-सन्देशका प्रस्तुत हिन्दी अनुवाद ्रति- 
ata करना पड़ा और उसके संशोधन-प्रकाशनमें तो उससे मी अधिक 
जल्दबाजी हुई, तमी आज यह पाठकोंके हाथ पड़ रहा है। अतएव इसमें 
अनेक तरहकी घुटियाँ संभाव्य हैं । मेरी अञ्चता और विषयको गंभीरता अलग 
है । फिर भी गुरुदेवके मूळ-सन्देशका पूरा भाव बनाये रखनेमें यथाबुद्धि 'सतकता 
बरती है | इसपर भी जो भूलें हो गयी हों, कृपालु पाठक उन्हें मेरी मान, क्षमा- 
कर इसका सार हो अहण करेगे । 

सन्देशके प्रकाशनमें हमारी भ्रद्धेया गुरुमगिनी सौ० सावित्री बाई भागवतने 
जो अमूल्य प्रेरणा और सहयोग दिया तदयं इम उनके चिरकृतश हैं पुस्तकके | 
| “आयंभूषण-प्रेस” ने जो आत्मोयतापूणं सहयोग दिया तदर्थं हम उसके | 


आमारी È । अन्तमे जिन सद्शुरुकी कृपासे यह उन्हींका काय बन पड़ा, उन्हींके 
चरणोमें सादर श्रद्वाज्ञलि समर्पितकर उनके चरणोमें Maa चुटियॉके लिए 
क्षमाप्राथनाके साथ यह आत्मनिवेदन पूण करता | 


इ ..s 
दासनवमी, २०११ वि० | कर विनीत 
काशी उ गोविन्द नरहरि. वैज्ञापुरकर 
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यह सूय अनुपमेय तत्त्वबोधरूप अपनी किरणोंसे विश्वको | 
`. है। विश्वभर उसको विजयदुन्दुभिका मधुर नाद गूँज रदा है । सवत 


` - सचमुच परमात्माकी महिमा अपार है । वह नित्य मंगलमय और 


ये > संस्कातिका संदे 4 ० 
आर्य- दिव्य संदेश 
निज - किरण - विकासित जगत्‌ 
गमयति निजसौख्यमद्दयं यत्‌ । 
garda - भवांशुमानयं 
जगति विजयतेऽत्र विश्वघर्सः ॥ 


एकमात्र निजकिरणों द्वारा विकसित अखिल विश्वको अपने अद्वितीय 
सुखकी ओर ले जानेवाला और आनन्दसिन्धुसे समुद्भूत विश्वघमरूप 


करता और अपने ही प्रकाशसे स्वयं भी सदैव प्रकाशित होता आ रहा 


उसका जयजयकार हो रहा है । 
TAART आश्रय डू 


आनन्दघन है _ विश्‍वभर अपना निरतिशय वैभव फैलानेवाला वही 
परमात्मा स्वघम-रक्षाकी दिव्य स्फूर्तिसे अज्ञान'क्षितिजसे ऊपर उठता 
चला आ रहा है । परम प्रिय स्वघमका उन्नत ध्वज अपने हाथों ऊपर 
उठा रहे प्रभुकी वह लुभावनी भांकी कितनी भली दीखती है ! अपनी 
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झायंसंस्कृतिका दिव्यसंदेश | २, 
सुशान्त चैतन्य-किरणोंसे सबको प्रमुदितकर, वरदहस्तसे अखिल | 
विश्वको अभय दे रहे उस जगदीश्वरकी रूपमाधुरीकी ओर किसकी 
दृष्टि बलात्‌ आक्ृष्ट न होगी ? परमात्माके इस अतुल रूपका कौन वर्णन | 
. कर सकता है ! | 
|: “र्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे-युगे' | 
. क्या भगवानका यह आश्वासन नहीं कि युग-युग धमसंस्थापनाके | 
' लिए ही मैं अवश्य अवतार लेता हूँ ? फिर कैसे -बह अपना यह वचन | 
झूठा होने देगा ? परमात्मा द्वारा फहराये गये इस धम-ध्वजका आश्रय | 
लेना, इसके नीचे आना कौन न चाहेगा ! चिलचिलाती धुपसे झुलसता | 
. जा रहा कौन मानव छाहकी शरण न लेगा ? प्याससे प्राण निकलनेवाले | 
किस ठषातुरको अम्रतोपम सरोवरका मिलना अरुचिकर प्रतीत होगा ? | 
चैत-बैसाखकी भरी दुपहरीमें पैदल चलकर भूखसे व्याकुल किसी यात्री- | 
) को दैवात रास्तेमें gang अन्न बांटनेवाला कोई अन्न-क्षेत्र मिल जाय तो | 
क्या वह उसे छोड़ कमी आगे बढ़ेगा ? किसी धनलोभीके पास नव-| 
निधियां पैदल चलकर पहुंच तो क्या वह उन्हें “ना? कहेगा ? आखिर 
असत किसे नहीं चाहिये ! यदि सर्वाधिक सुख हाथ लगता हो तो कौन 
उसे न चाहेगा ? Fret | 
आयेधम ही विश्वधमं | 


नेक युक्तियों द्वारा उस तापसे छुड़ा, शान्तिके सागर परमात्माकी : 
ले गये । इन्हीं ऋषि-मुनियोंकी भगवती ऋक्‌-भ्रुति सम्बुद्ध करती है-- 
+कृण्व्तो विश्वमारयम्‌।? वह इनका यशोगान करती कहती है. किये 


g P ० 
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३. - आयसंस्क्ृतिका दिव्यसंदेश 


| Ea अखिल विश्वको अपनी हो तरह भ्रष्ठकर दिखाते हैं । 'सर्वे5प्या- 
। नन्दमाप्लुयुः-इनको एकमात्र यही वासना रहती है कि सभी लोग 


परमात्माका वह शाश्वत और अपार आनन्द प्राप्त कर । आय? शब्द्का 


N 


` अर्थ हो है--श्रष्ठः । समर्थ रामदास स्वामी लिखते हैं-- 


_ थिष्ठ भोगां ते श्रेष्ठ । कनिष्ठ भोगां ते कनिष्ठ ।? 
n श्रेष्ठया सर्वोच्च वस्तुका उपभोग करनेवाले श्रेष्ठ और कनिष्ठ या 
निम्न वस्तुओंका उपभोग करनेवाले कनिष्ठ होते हैं । गोस्वामी श्री तुलसी 
दासजी भी कहते हैं-- 
3 “भलो मलाई पै se, लि नोचाई नीच !? 
, थेष्ठोंका सुख भी शष्ठ ही हुआ करता है । “एषो5स्य परमानन्द्‌ः-- 
स्वयं श्रति कहती है कि नित्य निरञ्जन परमात्मा ही श्रेष्ठोंका परम 


। आनन्द है । समथ लिखते — 


नाना फळें पक्षी खाती । तेणेंचि तयां होय तृस्ति। 
परि त्या चकोराच्या चित्तो। अस्त वसे ॥! 
` अनेक पक्षी विविध फल खाते और उन्द्दीसे उनकी तृप्ति भी 


. हो जाती है, पर चकोरका च क बूदसे ही दृप्त होता 


है । गोस्वामीजी भी कहते हैं-- 
` ` सुख मोठे मानस मलिन, कोकिळ मोर चकोर। 
__ खुजस धवल चातक नवळ, रहा सुवन भरि तोर ॥! 
श्रष्ठॉका घम भी श्रेष्ठ ही हुआ करता दै। अतएव आयोँ के 
इस घमको - आयधम' या ASA कहा गया है । स्वभावतः सभी 
यह चाहते हैं कि सारी दुनिया हम जैसी ही हो जाय । और इसी दृष्टिसे 
स्वय भ्रष्ठ होनेके कारण आय भो अखिल विश्वको अपनी ही तरह 
AS बनानेकी महत्त्वाकांक्षा रखते थे, जो आज भी उनके वंशजोंमें पायी _ 


` जाती है ऋरवेदके AN आये ऋषि-सुनि भगवानसे सदैव यही 
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कामना करते और आज भी उनके वंशज यही मनाया करते हे - 
“ङ्गं कर्णेभिः श्ट्णुयाम देचाः-सवके विषयमें सदैव शुभ वातो ही 
हमारे कानोंमें सुनायी दे । "भद्रं पश्येमाक्षभियेजत्राः--सदेव सभीका 
कल्याण हम लोग आँखें भरकर देखें, सदैव सभीका जीवन दिव्य 
झानन्द्मय दिखाई पड़े | “मा कश्चिदू दुःखमाप्नुयात-डुःख नामकी 
चीज ही किसीको न हो । 
“शुभमस्तु सर्वजगतः, 
` परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः। | 
दोषाः प्रयान्तु नादा; l 
सर्वजनोऽयं सदा सुखी भवतु II | 
| आय सदा यही चाहते हैं कि अखिल विश्वका कल्याण हो, सभी | 
सदैव परहितमें लगे रहें, सभीके दोष समूल नष्ट हो जायं और अखिल | 
विश्व सुखसे रहे । एकमात्र इसी.लक्ष्यसे वे तप करते थे और आज | 
भी वही क्रम जारी है। | 
“वेदोऽखिलो घमंमूळम?- भगवान्‌ मनुके शब्दोंमें इस आय) 
घमंका मूल वेद ही है। अतएव इसे ARETA भी कहा जाता| 
है। “सना आतनोतीति सनातनः--चूं कि यह धमं अतिप्राचीन होकर | 
'सकंत्र शाश्वत सुखका ज्ञान प्रसारित करता है, इसलिए इसे जु 
घमं? भी कहते है । यतोऽभ्युद्यनिःश्रेयससिद्धिः स घम: 7--महर्षि 
कणादने “धम की व्याख्या करते हुए कहा है “अखिल मानवोंके 
अभ्युदय ओर निःश्रेयसका कारण यह घम ही है |? घमो विश्वस्य 
जगतः प्रतिष्ठा'-मह्दानारायणोपनिषद्में कहा है कि विश्वकी प्रतिष्ठा या 
` सुस्थितिका एकमात्र कारण यही आयंधम है, और इसीलिए वेदादि 
इसकी प्रोढिमा ( बडप्पन ) की दुन्दुभि ( नगाड़ा ) बजाते हैं। 
सारांश, यतः इस घमके गा अनुयायियाँमें विशवोन्नतिको महत्त्वाकांक्षा 
पायी: जाती दै, इस घमके उपदेशक आचार्योने इसका विइवव्यापक 
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धमके रूपमें व्याख्यान किया है, वेदोंने इसका लक्ष्य विश्वका धारणः 
पोषण ही घोषित किया और यह एकमात्र मानबॉके उद्धाराथ परमे- 
श्वर द्वारा चलाया गया है, इसलिए यही एक “विश्वधर्म” कहा जा 
सकता है । 


इह-पर-खुखका माग 


यह आयधर्म जिस देशमें प्रचलित है उसका नाम आर्यावतः है। 
भगवान मनुका यह वचन मननीय है-- 


एतदेशाप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्ष्येरन्‌ परथिन्या सवेमानवाः ॥? 
यहाँ अग्रजन्मा? शब्दका अथ है परमात्माके सुखसे प्रथम उत्पन्न 
त्राण वणं, कारण ak कहती है-'ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीत? 
( ब्राह्मण वणकी उत्पत्ति सवंप्रथम परमात्माके मुखसे ही हुई ) । इस 
तरह आयचक्रवर्ती महाराज मनुके उपयुक्त शासन (आदेश ) का 
अथ यह है कि इस आर्यावतमें अवतरित ब्राह्मण वर्ग द्वारा शुद्ध 
चारिज्यके जा पाठ पढ़ाये गये हैं, अपने अभ्युदय और निःश्रेयसका 
ध्यान रखते हुए तत्तत्‌ देशके सभी मानव या अखिल विश्वके लोग उसे 
घोटते रहें अर्थात्‌ उनका मननकर अनुकरण कर । 'आर्या अत्रा55वर्तेन्त 
इति आर्यावरत?-“आर्यावत! शब्दका यौगिक ( शब्दशक्तिगम्य ) 
अथ भी यही है कि आय या श्रेष्ठ लोग जहाँ जन्म लेते हैं वह 
au 3 , इसी आयोवतके सम्बन्धमें प्रसिद्ध विदेशी विद्वान भैक्समूल 
खते 


‘If I were to look over the whole world to 
find out the country most richly endowed with 
all the wealth, power and beauty, that Nature can 
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bestow in some partsa very paradise on the earth TS 


Should point to India. 
‘If I were asked under what sky the human mind. 


| has most fully developed some ot its choicest gifts, has 


| mostly deeply pondered over the greatest problems ` 


of life, and has found solutions of some of them 
which well deserve the attention even of those who 
have studied Plato and Kant-l should point to India, 

Andif I were asked myself from what litera- 
ture, we here in Europe, we who are nurtured 
almost exclusively on the thoughts of the Greeks and 
Romans, and of the Semitic Race, the Jewish, may 
draw that corrective which is most wanted in order 
to make jour inner life more perfect, more com- 
| prehensive, .more universal, in fact, more truly 
'human, a life not for this life only, but a trans- 
figured and Eternal Life, again I should point 
| to India. 


। अर्थात्‌ “यदि सुके "3 ऐसे देशको-- जो प्रकृतिप्रदत्त समस्त 
। सम्पत्ति, शक्ति एवं तात पर परिपूण हो, किम्बहुना जो इस प्रथ्वीका 
Sai स्वग ही हो-ढूढ्नेके लिए इस विश्वपर एक दृष्टि डालनी 
पड़े तो सेरा केन्द्र-विन्दु भारत ही होगा । 


“यदि मुझसे यह पूछा जाय कि विश्वमे मानव-मस्तिष्कके अधिकाः 
' धिक पवित्रतम, स्वच्छन्द विकासकी उत्कृष्टतम देन किस देशको प्राप्त 


हुई, ओर किस देशके निवासियोंने जीवनकी महती समस्याओंपर 


विचार किया तथा उनका निश्चित समाधान भी पूणं रूपसे प्राप्त किया, : 
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जिसके लिए “प्लेटो? और 'काण्ट” जैसे दाशेनिकोंकी रचनाओंके प्रेमी 
भी अपनेको अध्ययन करनेका अधिकारी मानते हैं, तो मेरा संकेत 
भारतके लिए ही होगा । ; 

“आर यदि मुझसे यह पुछा जाय कि यूरोपके हम सभी लोगोने-- 
जिनके आदशं यूनानो और रोमन जातिकी विचारधारापर आशित 
हैं और यहूदी जातिसे भी जिन्हें प्रेरणा प्राप्त है-किस साहित्य द्वारा 
पूणता प्राप्त की, आन्तरिक रूपले पूर्णं बनानेरी सर्वाशतः सावभौम 
अर विकसनशील बननेकी प्रेरणा मिली दै; ऐहिक ही नहीं, माक 5 
ष्मिक नित्य जीवनके लिए भी महत्वपूर्ण साहित्यसे देन मिली है तो 
पुनः भारतकी ओर ही निर्देश करू गा ।” 5 

इस तरह स्पष्ट है कि यह विश्वधर्म किसी अन्यसे उत्पन्न ( संचा- 
लित ) न होकर बिश्वोत्पत्ति-कारण एकमात्र परमात्माके द्वारा संचालित 
RI इस अशाश्वत जगतमें एकमात्र शाश्वत वस्तु परमात्मा ही है॥ 
'गोताःमें भी कहा है-- 

हणो हि प्रतिष्ठाइममतस्याव्ययस्य च! 
Ia च घमेस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥? 

यहाँ aa शब्दका अथं वेद है। चूंकि वेद परमात्मा द्वारा ही 
निर्मित हे, इसीलिए उसने उसे अपने ही “अव्यय', अमृत' आदि विशे- 
षण यहाँ लगाये हैं। विश्वके लोगोंको यह दिखा देनेके लिए कि 'वेद- 
अणीत यह धम कभी नष्ट नहीं होता, भगवानने यहाँ इसे 'शाश्‍वत? 
शब्द्से सम्बुद्ध किया है। “मुखस्येकान्तिक्रस्य' इस पदसे यह दिखाया 
गया है कि इसी धमके द्वारा अद्वितीय आत्म-सुख को प्राप्ति होती है। 
आर “इन सबका आधार मैं हो हूँ” यह बात “प्रतिष्ठाउहम” शब्दसे व्यक्त 
को गयी है। 

__ श्रतिस्वत्युदितो घमो हमघमस्तद्धिपयेयः ।? 
श्रुति और ag द्वारा उपदिष्ट धमं ही वास्तविक धर्म È 
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आर जो श्रतिस्सृतिबाह्य यानी श्रुति-स्सृतियों द्वारा न बताया गया. 


' और उसके विरुद्ध हो वह अधम है। 
| ` 'श्रतिस्सतो. ममैवाज्ञे यस्ते sæ वर्तते ।. | 
| आज्ञाच्छेदी मम द्रोही नासौ भक्तो न मे प्रियः ॥? | 
भगवानूने रपष्ट ही कहा है कि श्रृति-स्सति मेरी ही आज्ञाएँ हैं। जो | 

इनका उल्लंघन करता है वह कभी भी मेरा भक्त नहीं और न मुझे प्रिय | 

ही है, वस्तुतः बद्द मेरा द्रोही ही दै । | 
श्रुतिस्म्रत्युदिते धर्ममनुतिष्ठन्‌ हि मानवः | | 

` इह कीतिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌ ॥! | 

भगवान्‌ :सचुने भी कहा है कि जो कोई श्रुति एवं स्मतियो द्वारा | 

/ उपदिष्ट धमका निष्ठापूर्वक पालन करता है उसे इस लोकमें सब प्रकारकी | 
कीर्ति प्राप्त होती ही है, अन्तमें भरनेके बाद पराकाघाका सवोत्कृष्ट सुख | 
मिलता है--निरतिशय सुख मोक्षकी प्राप्ति होती है । | 


न | | 
वेद्‌ ही आत्सलाभका साधन - | 


| तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति’ छान्दोग्यो 
। कहा है कि सभी ब्राह्मण वेदवचनोंसे ही उस परमात्माको पा 
| इच्छा करते है । नावेदचिन्मचुते तं बृहन्तम?- तैत्तरीय ब्राह्मण में कहा 
। है कि वेवज्ञानसे शन्य पुरुष उस अपार परमात्माका आकलन कर ही. 
' नहँ सकता । | 
Tag दइयावगतो चक्षुरिवान्यन्न साधनं ष्टम्‌ । 
तद्ृद्दश्यावगतौ वेदवदन्यो न वेद्‌ को हेतुः ॥! 
SE आद्य शंकराचाय लिखते हैं कि जिस प्रकार दृश्य जगदादि- 
' के दृशनाथं आंखोंको छोड़ अन्य कोई साधन नहीं, उसी प्रकार. अदृश्य | 
' परमात्माको जाननेके लिए सिवा वेदके अन्य कोई साधन नहीं | 
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ददेवपितृमनुष्याणां वेद्चक्षुः सनातनम । 
भगवान्‌ सलु कहते हैं कि न केवल मानवकी, प्रत्युत देव, पितर आदि 
सभीकी आंख वेद्‌ ही हैं। वेदों के सहारे ही देवों और पितरोंने अपने 
अभ्युदय एवं निःश्र यस्‌का भागं खोज निकाला । 
“अस्य महतो भूतस्य निःइवसितमेतद्यदम्वेदो 
यजुवेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरखः | | 
(निःश्वासभूता मे विष्णोबंदाः जाताः सुविस्तराः ।? 
उपयुक्त बृहदारण्यक आदिके वचनोंसे स्पष्ट है कि ऋक , यजुष आदि 
वेद परमात्माके निःश्वास ( श्वास-उच्छास ) 'ही हैं। 'वाग्विवृताच्य 
वेदाः- परमेश्वरकी वाणी ही वेद है । : ६ 
“यो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्व यो चै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै । 
त/€ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं gaga शरणमहं प्रपद्ये ॥' 
इस सन्त्रसे स्पष्ट है कि ये वेद हिरण्यगभं द्वारा विराटको और 
विराट द्वारा ब्रह्मदेवको दिये गये, उनके पास पहुंचाये गये । इससे इस 
की भलीभाँति पुष्टि हो जाती है कि वेदोंका आविर्भाव परमात्मा द्वारा 
ही हुआ । गोस्वामीजी भी कहते हैं--“जाकी सहज स्वांस सुति चारी ९ 
यहाँ वेद” शब्दका अथ है--'सृष्टिनिर्माणका ज्ञान ।' विश्वकी उत्पत्ति, 
' स्थिति, लय, पालन, नियमन आदिका परिज्ञान; जीवॉके अभ्युदय एवं 
'निःश्रयसके बिविध साधन, उनके लक्षण, अनेक योनियाँ, अनेक जातियों 
के नाम-निर्देश, उनके घमं-कमे आदि सभी विषय इन्हीं वेदोमे आ 
जाते हैं । भला ऐसे सर्वज्ञ वेदको सिवा परमात्माके कौन रच सकता है ? 
'सबेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक पृथक . 
वेद्शब्देश्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निमेमे॥ ___ 
a “मनुस्मृति? के इस श्लोकसे भी स्पष्ट है कि परमात्मा द्वारा वेढोंका 
और वेदों द्वारा अखिल सष्टिका निर्माण हुआ है । यहाँ “पृथ क्संस्था् 
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निमंमे? इस पद्से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भिन्न-भिन्न जातियाँ और 
' उनक्रे भिन्न-भिन्न कमं परमेश्वरने हो निर्धारित किये, और यदि किसीको-. 
। अपना आचारविचार या धर्म-कर्म जानना हो तो एकमात्र प्रमाण 
| वेद ही दै। | 
शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्‌ प्रत्यक्षाबुमानाभ्याम्‌ |? | 
.. ब्रह्मसूत्र भी इसोकी पुष्टि करता है A वदोनो मागो | 
लाविले ।॥-- समथ श्रीरामदास स्वामी भी यहो कहते हैं कि परमात्मा | 
ने वेद कहकर समस्त प्राणियों को अपने-अपने कर्मोंमें नियुक्त किया। | 
(यथा पूर्वमकल्पयत्‌? “द्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः। | 
चिइवस्य कर्ता Yaa गोता, य uda उद्भवे | 

सम्भवे च थय परतद्विदरमृतास्ते भवन्ति’ 
` महानारायण और श्वेताश्वतर श्रुतियाँ स्पष्ट कहती हैं | 
' कि एकमात्र परमात्माने 'पूबेकल्पकी तरह सृष्टिका निर्माण हो? | 
| यह संकल्पकर इस ब्रह्माएडकी रचना की। एकमात्र परमात्मा ही | 
' जगतका कर्ता ( निर्माता ) और पालक है। जो यह भलीभांति जान | 
' लेते हैं कि इस सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति और लय--तीनों अबस्थाओंमें | 
| एकमात्र शाश्वत या अनश्वर वस्तु परमात्मा ही है” Jaya पर- | 
। मात्मपदमें लीन हो जाते हैं अर्थात्‌ सत्युरहित परमात्मपद प्राप्त कर 
| तेते दै । 'अक्षरात्‌ संभवतीह विश्यम्‌'-उस अविनाशी परमास्मासे ही 
| बिशाल विश्वको उपपत्ति हुई है । इस इष्टिसे देखा जाय तो स्पष्ट है कि 
| सम्पूण विश्वके लिए एक ही देव है। चूंकि परमेश्वरने वेदां द्वारा 
* ही अखिल विश्वका निर्माण किया और उसमें विश्वके अभ्युदय एवं |. 
'निःश्रयसूके साधन निहित हैं, इसलिए यह वेद अखिल विश्वका ही 
आद्य धमग्रन्थ सिद्ध होता दै । अबतक बने ओर आज भी बन रहे |. 
' सभो मन्थोँमें इसी वेदका ज्ञान तत्तत्‌ अधिकारानुसार संकलित किया | 
` ओर किया जा रहा है। यह सच है कि चेदोंके पुठन-पाठनका अधिकार 
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ब्राह्मणोंको ही दै, फिर भी उसका ज्ञान किसी न किसी रूपमें सर्वत्र 
व्याप्त द्वी है। यही कारण है कि गोस्वामीजी लिखते हैं-- 


'वन्द्‌डँ चारिउ वेद, भववारिधि Aa सरिस । 
RaR न सपनेहु खेद, बरनत रघुवर विसद्‌ जस | 


विद्न्तीति वेदाः' इस व्युत्पत्तिके अनुसार 'वेद वे ही हैं जो विश्व- 
की उत्पत्ति, स्थिति और संहारका विचार जानते हैं, जो तत्तत्‌ जातिके 
अनुसार तत्तत्‌ व्यक्तियोंके अभ्युद्य एवं agè निमित्त अखिल 
जीवोंको उपदेश देना जानते हैं । सारांश, देब, पितर, मनुष्य आदि सभी 
लोग जिनकी सहायतासे अपने-अपने कुल, जाति एवं जन्मके अनुकूल 
सर्वोत्कृष्ट ऐहिक जीवन, और परमास्मेक्यरूप मोक्षका मार्ग जान 
पते हैं उन्होंको 'वेद' कहते हैं । 'अनन्ता ये वेदा:--काठकश्रति कहती 
है कि वेद असंख्य हैं। वेदविदेब चाहम्‌ः-भगवान्‌ भी गीता iyaa 
कहते हैं कि अखिल वेदोंका ज्ञान मुझे ही है । इतना ही नहीं, इन वेदोंका 
ज्ञान प्राप्त करनेके लिए भी परमात्माकी ही शरण जाना पड़ता है | 

द्दामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ।? 

Tag कहा हे कि आत्मज्ञान भी परमाल्माके झनुमहसे 
हो प्राप्त होता है । परमात्मा द्वारा रचित इस सृष्टिको उसीके अधीन 
माननेसे कौन इनकार कर सकता है ? “आत्मवुद्धि प्रकादां gaga 
शरणमहं प्रपद्ये ? अतएव श्वेताश्वतर श्रुति कहती है कि 'मोक्षज्ञान- 
की इच्छा रखनेवाला मैं आत्मज्ञानके प्रकाशक उस परमात्माकी शरण 
जाता हूँ। “स नो देवः शुभया स्सत्या संयुनक्त!--महानारायणोपनि- 
TÄ कहा है कि आयं ऋषिमुनि अखिल मानवोकी ओरसे भगवानसे 
प्राथना करते हे कि परमात्मा सदेव हम लोगोंको अपने स्वरूपकी शुभ 
an युक्त करें, अर्थात्‌ कभी परमास्मस्वरूपकी Kak न 
होने दें । | े 
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आस्मज्ञानसे ही शाश्वत सुख 


वेद सभीको 'असतस्य पुत्रा: ( अविनाशी परमात्माके वच्चो ! ) | 
कहकर सम्बुद्ध करता है । सोऽन्वेष्टव्यः, स विजिज्ञासितव्यः ब्रृहदा- 


| . रण्यक आदि उपनिषदोंका आदेश है कि उस परमात्मको खोजो, उसे 


जानो, क्योंकि ज्ञात्वा देवं सवपाशापहानिः- उस परमात्माको जान: 


' हेनेपर ( प्राणीकी ) सभी पाशों या बन्धनोंसे मुक्ति हो जाती RI | 


ज्ञात्वा देवं हषझोको जहाति? मुण्डकोपनिषद्मे कहा है कि इस 
परमात्माको जान लेनेपर जीव नश्वर सांसारिक हष-शोक त्याग देता है । | 
“तमात्मस्थं येञ्चुपश्यन्ति घीरा- | 
स्तेषां सुखं mad नेतरेषाम्‌ | 
तेषां शान्तिः शाइवती नेतरेषाम्‌ । | 


| 
। 


, _ जो हृदयाकाशमें स्थित परमात्माको जानते हैं, उन्हीको शाश्वत सुख | 


| | और आत्यन्तिक शान्ति मिलती है, दूसरोंको वह सुख-शान्ति सबंथा | 
' दुलभ ही है । 'य एतद्वि दुरस॒तास्ते भवन्ति, अथेतरे दुःखमेवापियन्ति! 


' जो अविनाशी परमात्मस्वरूपको जान लेते हैं वे अमर हो जाते है | 


। जन्म-मरणरूप संसारचक्रप्ते छुटकारा पानेका इसके सिवा अन्य कोई 
. साधन ही नहीं है । 'स यो दद वै तत्परमं ANAK ada भवति', तरति 
` पाप्मान गुहात्रन्थिभ्यो gAs भवति --जो यह जानता है कि 


, सभी पापोंसे मुक्त हो जाता दै, उसकी देहात्मबुद्धिकी गांठ खुल जाती| 
और निश्चय ही बह जन्म-मरणसे रहित हो जाता है । ; 


ओर जो परमात्मस्वरूपको नहीं जान लेते वे कभी भी दुःखोसे छुटकारा 
नहीं पाते। “तमेव विदित्वा5तिसृत्युमेति, नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
इसीलिए समस्त मानवाँको लक्ष्यकर श्र ति माता कहती है कि एकमात्र 
स्वरूपदृष्टिसे परमात्मज्ञानरूप साधन द्वारा TU पार पा सकते हैं, इस 


* ब्रह्मरूप परमात्मा मैं ही ह, वह तद्रूप ( ब्रह्मरूप ) हो जाता है, वह 
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“यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे 
ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्वान्नामरूपाद्िसुक्तः 
परात्परं पुरुषसुपेति दिव्यस्‌ ॥? 
अतएव अखिल सानवजातिके नाम मुण्डक aka सन्देश है 
कि जिस तरह नदियां अपना नाम आर रूप त्याग, समुद्रमें मिलकर 
उसमें एकरूप हो जाती हैं ठोक उसी तरह आत्मज्ञानी भी आत्मज्ञान 
द्वारा नामरूपसे युक्त होनेके साथ ही परिपूर्ण और सवोत्कृष्ट दिव्य परः 
मात्मरवरूपमें मिलकर उसमें एकरूप हो जाता है । 
“ब्रह्मा विष्णु आणि हर । त्यांसी निर्मिता तोचि थोर । 
तो ओळखावा परमेश्वर | नाना यत्नं? 
समथ रामदासजी कहते हैं. कि जो ब्रह्मा, विष्णु और महेशका 
निर्माण करता है वही सब9 बड़ा है, विविध यत्नॉसे उसी परमेश्वरको 
पहचानना चाहिये । गोरवामीजी भी कहते हैं-- 

'उपजहि जाखु अंश ते नाना। सम्सु बिरंचि विष्णु भगवाना ॥? 
यही वात “वेताशबरतर” भरति भी कहती है-- | 
'तमीइवराणां परमं महेश्वर तं देवतानां परमं च देवतम्‌ । 
पतिं पतीनां परमं परस्ताद्विदाम देवं सुवनेशमोड्यम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ ऋषियोंने अखिल मानव-जातिके नाम आह्वान किया है 

जो ईश्वरका भी ईश्वर है, जो देवोंका भी देव है उस सर्वश्रेष्ठ 
सर्वातीत, सर्वाधिक स्तुतियोग्य सत्यस्वरूप परमेश्वरकी शरण चले । 
सवसत्ताधीश परमात्मा 


“यतः प्रसूता जगतः मरस्‌तिः--महानारायणोपनिषदू्मे कहा है वि 
t इसी एक परमात्मासे यह समस्त जगत्‌ उत्पन्न हुआ है और “२ 
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विइवं भवत्येकनीडम्‌?अन्त में इसीमें यह सारा विश्व लीन हो जाता 


| है। 'तत्सष्टा तदेवाबुपाबिशत्‌”--तैत्तिरीय श्रुति भी कहती है कि वह 


इस समस्त जगत्को उत्पन्नकर उसीमें प्रवेश करता है। 'न तस्येशे : 
कश्चन तस्य नाम महद्यशः--उसपर कोई भी अपना शासन नहीं ' 


' चला सकता; उसमें यश, कीर्ति, बल, प्रताप आदि सभी कुछ सर्वो- | 


धिक है | | 
'न तस्य कश्चित्पतिरस्ति छोके न चेशिता नेव च तस्य लिङ्गम्‌ । | 
स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चेशिता? | 
श्वेताश्वतर श्रुति भी कहती है कि इस अखिल सृष्टिका स्वामी 
परमात्मा दै, उसका और कोई स्वामी नही, उसपर किसीका शासन | 


. नहीं चलता, वह अनन्त अर असीम है, वह सवका कारण ओर | 
` सवका मूलभूत स्वरूप है, वह मन, इन्द्रिय आदि करणोंकी अधिदेवः | 
| 'ताओंपर शासन करता है तथा उसका कोई भो निर्माता नहीं है। 


| आत्मना55त्मानमभिसंवभूव'--वह स्वयं ही अपने संकल्पसे रूप 
धारण करता है, IARE उसे 'स्वयंभू कहा जाता है। इस जगतृपर | 
| 


। या स्था कोन कर सकता है ! “एव भूत्ानामधिपतिः--यही सम्पूर्ण 
' भूतोंका स्वामी हे । 'भुवनस्य नाथ”--यही समस्त जगतूका नाथ है | 
एप विश्वाधिपतिः--यही समस्त विश्वका शासक है । 'स सर्वनेता 
_ झुवनस्य गोप्ता'-बद्दी सम्पूण जगतका नेवा और रक्षक है । 'भयाद्स्या- 
,ग्निस्तपति। भयात्तपति सूर्य: । अयादिन्द्रदच वायुइच सत्युर्घावति |` 


` 


०३ 
५९ 
$ 
1 


उसी एकका शासन चलता है । 


तस्मिल्लोकाः श्रिताः सवे ag नात्येति कश्चनः--उसीमें सभी | 
लोकोंका अन्तर्भाव होता है, उसका उल्लंघन कर जाना किसीके लिए. 
भी संभव नहों । 'तेन को5हँति स्पधितुम!--इस जगत्में उससे समता | 


'पञ्चमः-उसीके भयसे अग्निदेव अपना प्रकाश, ज्वाला आदि कायं 
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करते ओर सूर्यदेव भी निश्चित समयपर उदित और अस्त होते हैं। 
उसीके भयसे इन्द्र अमरावतीका राज्य चलाता और नियत बृष्टि आदि 
कार्य करता है, हवा वहती और मत्यु भी उचित समयमें प्राणियाँको 
ले जाती दै । 'य ईशे अस्य द्विपद्रच चतुष्पदः-पशु, पक्षी, मानव 
आदि सभीपर इसीका अधिकार है, इसी एकका शासन चलता है । 
अतः यौवन, विद्या, धन, शरीर-सम्पत्ति या शारीरिक वल, प्रभुत्व और 
राजमदसे अविवेकका शिकार हो कभी गर्षोद्धत न होना चाहिये । 
सदा ईश्वरके समक्ष विनीत ही रहना चाहिये | 
'अभिमानद्वेषित्वाद्‌ देन्यप्रियत्वाञ्च' 
नारदभक्तितूत्रमें कहा है कि भगवान्‌ अभिमानसे हेष और 
दीनतासे प्रम करते हैं।' र 
sa जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यते ईशनाय? 

_ एकमात्र परमात्मा ही इस जगतका नियन्त्रण करता है, इसे छोड़ 
अखिल जगतूके नियन्त्रणरूप कार्यका और कोई कारण नहीं। अतः 
“यह मैंने किया? या यह मैं कहूँ गा-कभी ऐसा अभिमान न करना 
चाहिये । सूरदासजी भी कहते हैं-- 

“करी गोपालकी सब होय। 

जो अपनो पुरुषारथ मानत अति सूरख है सोय |? 
गोस्वामीजी भी “कवितावली' में लिखते हैं-- 
Kara S अवनी जिनके डरते सुर सोच सुखाही । 
मानव दानव देव सतावन रावण घाटि रच्यो जगमाही | 

- ते मिलिये घरि भूरि सुजोधन जे चलते ag छत्र आ | 

वेद पुरान कहै, जन जान गुमान गोविदहि आवत नाही! 
. मो कर्ता ऐसे म्हणसी । तेणे' तू दुःखी होसी । 
राम कर्ता म्हणता पावसी । यश कीर्ति प्रताप |? 
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श्रीसमर्थ भी कहते हैं कि यदि तुम कहोगे कि “मैं कतो हूँ? तो दुःख | 
ही पाओगे और यदि कहोगे कि भगवान्‌ ही कर्ता हैँ? तो यश, कीतिं, 
प्रताप सब कुछ पाओगे। सारांश, उस परमात्माकी सत्तासे 1 हो यह | 
सारा जगत्‌ संचालित होता है, विना उसकी सत्ताके-'पडळे' पर्णे तेही | 


' न दाळे”-एक पत्ता भी हिल नहीं सकता । उसे छोड़ अन्य कोई भी | 


न तो इस जगतका कारण है और न चालक । सृष्टि, स्थिति, लय, प्रवेश | 
झर नियमन--ये पांचों ईश्वरके ही कायं हैं। | 
जगद्व्यापारवज्य प्रकरणादसन्निहितत्वाच्च’ aga), | 
जगदुत्पत्त्यादि व्यापारं asins iaaa “| 
मुक्तानां भवितुमहति ।' (momo) | 
अर्थात्‌ मुक्तोंकी अणिमा, महिमा आदि ऐशश्‍वये प्राप्त हो जाते हैं, | 
पर जगतृकी उत्पत्ति, स्थिति आदि कायं एकमात्र ईश्वरके ही अधीन ' 


' रहते हैं । विश्वामित्र आदि जैसे कितनी ही नवीन सृष्टियां क्यों न रच, | 
` अन्ततः उन सबका समावेश या अन्तर्भाव ईश-स्ृष्टिसँ ही हो जाता है। | 


परमेश्वरके अचिन्त्य कार्यं . | 
अहर्निशी ज्या भगवंतां । सकळ जीवांची लागली चिंता। | | 
मेघ चरुषे जयाची सत्ता। सिंधु मर्यादा धरो। ' 
भूमि घरली घराधरं । प्रगट होईजे दिनकरें। 
ऐसी सृष्टि सत्तामात्रें। चालवी जो Fil 
जेणे Ke चराचर। केले सष्ट्यादि व्यापार। 
सवेकर्ता' निरन्तर । नाम ज्याचे ॥ 
तेणे केल्या मेघमाळा । चंद्रविबी असुतकळा। 
तेज दिधले रविमंडळा । जया KI 
ज्याची मर्यादा सागरा । जेणें स्थापित फणिवरा। 
जयाचेनि ' गुण तारा । अन्तरिक्ष ॥ 
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चारी खाणी चारी वाणो aa लक्ष जीवयोनि । 
जेगे निर्मिले लोक तीन्हीं। तया नांव देव ॥ 
सर्वकर्ता तोचि देव। पाहू जातां निरावेव। 
ज्याची कळा छीलालाघव। नेणती  ब्रह्मादिक॥ 
उद्कापासून सृष्टि केली । स्तंभवीण उभारळी। | 
ऐसी विचित्र कळा केलो। त्या नांच देव॥ 
Kat केवढे सूत्र केळ । सूर्यविंव घांबाया लाविलें । 
gai घरविले। अगाध पाणी॥ 
पर्वताऐसे ढग उचलती। सूर्यविंबास आच्छादतो। . 
तेथे सवेंचि वायोचि गति। प्रगट KI 
झिडक झिडछूं घांवे वारा | जैसे काळाचा म्हणियारा । 
हग ak दिनकरा। मोकळे करी॥ 
बेसती विज्ञांचे तडाखे। प्राणिमात्र अवचिता घाके | 
गगन कडकडून तडके। स्थळांतरीं ॥ 
तयासी म्हणावं देव । येर हे अवघेचि वाव। 
ऐसा आहे . अन्तर्भाव । वेदांतींचा |, 
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है। उसीकी मर्यादाका पालनकर सागर मर्यादित रहता है,. उसोने 
शेषनागको स्थापित किया ( स्थिर रखा ) ओर उसीके चमत्कारसे सम्पूण 
तारागण आकाशमें स्थित है। जिसने जरायुज, अण्डज, स्वेदज ओर. 
| उदूमिज ये चार प्रकारके शरोर बनाये और उनमें परा, पशयनती,| 
' सध्यमा और वैखरी ये चार प्रकारकी वाणियाँ, जीवोंकी ८४ लाख 
योनियाँ, किम्बहुना तीनों लोक ( स्वर्ग, ag और पाताल ) KA 
चही परमात्मा है। जिसने यह सब रचा वही सवंकती परमेश्वर है। 
वास्तवमें देखा जाय तो वह स्वयं निराकार ही है। उसकी यह लोको-' 
न्तर कला, लीला और कोतुक ब्रह्मादि देव भो नहीं जान पाते । उसकी । 
लोकोत्तर कला देखिये कि उसने जलसे ही सृष्टि रची और बिना ak 
के हो उसे खड़ा कर दिखाया। यहो ईश्वर अपने अदूसुत सूत्रसे सूर्य 
बिम्बको दोड़ाता और बादलोंसे अगाध जल धारण करवाता है । उसीकी 
, अरणापर पहाड-से बादल भी उड़ने लगते और सूयंविम्बको ढंक देते 
है, किन्तु तुरन्त ही उसीकी प्ररणासे वहाँ पवनकी गतिशीलता प्रकट | 
हो उठती है । मिड़क-मिड़ककर हवा दोड़ती है, मानो महाकालका | 
कोई हलकारा जा रहा हो, और वही सभी वादलोंको काट-काट सूर्यको | 
पुनः प्रकट कर देता है । उस समय बिजलीकी कडकड़ाहटसे प्राणिमात्रके। 
। कलेजे काँप उठते और बादलोंके गरजने्ते ऐसा जान पड़ता है, 
| आकाश फटा जा रहा हो । उसीको परमेश्वर कहना चाहिये, शेष सव 
। झूठ Rl समस्त ata परमेश्वरमें लय हो जाता है, और यहीं 
' चेदान्तका रहस्य है । A 
| सचशुचसभीके लिए आश्चयंप्रद्‌ यह विश्व परमेश्‍वरकी अचिन्त 
... शक्तिका एक खेल ही है। आजतक किसौको पता न चल सका कि यह कैसा 
' जादू हे । जहाँ देखिये वहीं परमात्माकी विचित्र शक्तिका अतर्क्य विलास 
N, oa आरचयंचकित कर छोड़ता है । कोई कितना ही विचार करे, | 
' फिर भी सिवा इस अनुभूतिके कि 'कुछ भी सममभमें आता कोई सष्ठ 


(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. H नहीं dbye 


१९ 


करण नहीं होता । स्वयं श्रुति भी इसका पार न सको । ओर अन्ततः 
यही कहकर कि--त्व > हि वेत्य यथातथम्‌? (तुम्हारा तुम हो जानं 
या थम्‌' (तुम्हारा तुम हो जानो) 
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शक्ति कैसे आयी ? छोटी-सो आँखोंकी पुतलियाँ इतना बड़ा दृश्य केसे 


. ओर दूरस्थ व्यक्तियोंको केसे उनका परिज्ञान हो जाता है ? सृष्टिका 

` कौन-सा कायं आश्चयंजनक नहीं है ? देहमें बाहर न दिखाई पड़नेवाला 

' ' सन देहके भीतर रहकर ही बाहरके पदार्थांको कंसे जान लेता है? 
' उस मनमें असंख्य विचार केसे उठ पड़ते हैं? भीतर ही भीतर वे किसके | 
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| 
| घटना अपने अद्भुत प्रभावसे भला किसका सिर प्रभु-चरणोंमें न नवाः | 
| 


येगी ? इन नयन-मनोहर दृश्योंको देख विकसित हुए किस अन्तःकरणसें 


| असुक्ता ध्यान अङ्कित न हो उठेगा ? आश्चयंसे ठक-से होनेपर सुनाई | 
' , पड्नेवाली यह आकाशवाणी कि परमात्मा अचिन्त्यशक्ति है, भला | 


किसने नहीं सुनी होगी ? कोन ऐसा एक भी Ba दिखा सकता दै 
जहाँतक परमेश्वरकी अचिन्त्यशक्तिका यह सन्देश न पहुँचा हो? = 
आखिर हमारी आँखोंमें तेज किसने पैदा किया ? उनमें दे 


देख पाती हैं ? कैसे सुनाई पड़ता है ? अविच्छिन्न विचारमालिकाके वे 
संख्य शब्द लगातार एकके बाद एक कैसे बाहर निकल पडते हैं ? 


SF FO ES 


. प्रकाशसे प्रकाशित हो उठते आर वह प्रकाश भी कैसा है ? आन्तरिक | 


| रूपोरमे अंकुरित हो उठता है । उसमें प्राणकला भर जाती है और “मै? इस | 
` अनुभूतिसे युक्त हो नो महीने बाद वह माताके उद्रसे बाहर पडता 


; प्रौढता, वृद्धा आदि अवस्थाएं पाता और उन-उन अवस्थाओंके |. 
| “अनुरूप व्यवहार करता दै | «उसका वह व्यवहार, वह टण्ट-घण्ट, वह | 
| 4 घटादोप देख, कोन, च्चा दवचन. ही. हेग, LE लाका ब. 


अनुभूतिका स्वरूप क्या है ! हमारा श्वासोच्छास कैसे चलता है! 

भोतर ही भीतर जाग्रत , स्वप्न ओर सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाए किस | 

T अनुभवकी विषय बन जाती हैं ? कु | 
जीवके जन्म और जीवनका भी विचार करे तो किसे आश्रय न 

! सोचनेकी वात है, रज-चीयंका एक ही बिन्दु हाथ-पैर आदि 


है। फिर वह माताका दूध पीकर शैशव, बाल्य, कौमाय, तारुण्य, 


७ ) 
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खेल खेलना किसके वूतेकी वात है ! खाया हुआ अन्न और पीया हुआ 
bes तरह रस-रक्तादि धातुरूप बन जाता दै ? सोचनेकी वात 
है— गुडहइमें गुड़ वनाना हो तो उसके लिए कितने लोगोंकी जरूरत 
पड़ती है ! तदथं कितने साधन जुटाने पडते हैं ? वह भट्टा, वह आग ! 
आर यहाँ कुछ भी दिखाई न पड़ते रसादि सप्त धातुओंका यह परिपाक 
देख भला कौन आश्वयसे मुग्ध न हो उठेगा ? | 


आकाशकी वह असीम विशालता और नीलमणिकी तरह उसका 
चह नयनमनोहर रंग, उसके बीच शरदऋतुमें दीख पड़नेत्राज़े सेघोंके 
लुभावने विविध दृश्य, पावसकी वे अजस्र घाराएँ, भूमिमें उगनेवाले 
वे अंकुर और उनमें फूट पड़नेवाले कोमल किसलय ( नवपल्लब ), 
ag छोटा-सा पौधा, वह विशाल वृक्ष, उसमें विविध फूलोंका 
ओर उनमें से वाहर फैलनेवाली भीनी-भीनी सुगन्ध, मानो हँस 
फूलोंके वे गुच्छे, विविध रंगोंके फलोंके वे घड़ और उनका वह लुभावना 
पन्‌, भूमिपर हरी घासके गलीचेका वह सुन्दर दृश्य, ः 
सूयभ्रकाशका वह आनन्द, मन्द-मन्द बह रहे शीतल समीरका 
अलौकिक सुख, झर-मर वह रहे मरनोंका वह मधुर कल-कल 
( शब्द ) और उनका वह निमंल बहाव; इःद्रधलुषकी वह रमणीयता. 
समुद्र, नदी, सरोवर, मनपर छाप डालनेवाले तीथाँके वे पवित्र दृश्य 
ऐसे एक-दो नहीं, सारीको सारी सृष्टि ही आश्चयेसे ओत-प्रोत है । 


बारा-वगीचों या जंगलोंमें स्थित विभिन्न आकार-प्रकार और र 
फूल-पत्तियाँ और विविध स्त्राद-रसभरे फल देख किसका मन आश्रय 
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मधु ले उड़ रहो ओर अपने गुंजारसे आगेके मीठे मधुकी अनुभूति 
करा रही चे मधुमक्षिका, उनका वह शहदका छत्ता और उसमें का वह 
शहद--क्या सभी कुछ आश्चय नहीं ! किसी बड़े कारखानेकी तरह 
बिना विश्राम सदा उनका काम चलता रद्दता है ! कितनी सुव्यवस्था 
' है उनके इस mad ! आखिर किसने शहदकी मक्खियोंकों यह विद्या 

सखलायी £ वे विभिन्न जातियोंके पंछी, उनके व नमूनेदार घासले, 
। उनके रंग-बिरंगे नन्‍हें-नन्‍्हें शरीर, उनका वह चटकीला मधुर शब्द, 

उनकी गुजार, उड़ान | हिरनका वह सात्विक दृश्य, वह चौकड़ी भरना ! 

पोरोंका वह सौन्दर्य, वह नृत्य! कोयलको वह काकली !--क््या 
. भी विलक्षण आश्चयं नहीं पैदा करते ? इनमें से किसीपर भो सोचिये, 


तीधे आप आश्चय-सागरमें ही डूबते-उतराते रहेंगे। संक्षेपमें | 
नस्संदेह यह सारा विश्व ही परमात्माकी आश्चयर्शाक्तको सुन्दर प्रद- | 


| लि है--ये सारी आश्चयप्रद्‌ कृतियाँ परमेश्वरकी सहज लीलाएँ 
CARI 


'एतावानस्य महिमा?--यह सारी परमेश्‍वरकी ही महिमा है । भला 


उसके द्वारा वाँधो सीमारेखाको कौन लाच सकता है ? ईश-सृष्टिका ag | 
, उमत्कार देख सिवा उस परमात्माके महिमा-गानके उसकी इस abi | 
' केचित्‌ भी उलट-फेर करते नहों बनता । मानव भत्ते ही ठीक गुलाब- | 
| पा सुन्दर फूल तैयार कर ले, पर उसमें वह गुलाबकी भीनी-भीनी | 


नहीं भर सकता । 
“तत्र सौरभनिर्माणे खतुरञ्चतुराननः V 


t ' उसमें सुगन्धि-निर्माणकी सामथ्यं तो बही परमेश्‍वर रखता — 
[ह वह कलावाजी जानता दै ! वही उस कलाका कुशल कलाकार है | ` 


ोचनेकी वात है कि आजतक इस Kab तरह एक सो पदार्थ 


कोई बना सका है ! आधुनिक भौतिक शोधोंक्रा चमत्कार भी उस |` 


i * रमेश्वरकी शक्तिके आविष्कारके सिवा और कुछ भी adi 
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सर्वेसमथ परमेश्वर 


मानव कितना ही वड़ा क्‍यों न हो, थोड़ा-सा पैर फिसलते ही वह 
चित पड़ जाता है, थोड़ा-सा पित्त बढ़ते ही उसका सिर घूमने लगता दै, . 
आँखोंपर अधेरा छाते ही चइ खड़ा भो नहीं रह सकता । महा-सर्वज्ञ 
होनेकी शेखी बघारनेवालेको अपनी पीठ ही क्या, अपना मुँह भी 
(विना दणके सहारे ) दीख नहीं पड़ता | दूरकी वस्तुओंडी तो बात 
ही क्या, उसे अपनी देहके भीतरकी भी वस्तुए दिखाई नहीं पडती । 
सोचनेकी बात है, आजतक किसोकी भो सभी इच्छाएं पूरी नहों 
हो सको । हरएकका जीवन कम-वेशी, कमियों और चिन्ताओंसे भरा ही ' 
हुआ है! केवल भविष्यकी भव्य आशाओंसे ही प्रत्येक मानव जीवन 
धारण किये हुए है। परमात्मासे अलग हो कभी कोई रह ही नहीं 
सकता । इस तरह सुनिश्चित है कि परमात्माकी सत्तासे भिन्न यहाँ 
किसीकी सत्ता संभव नहीं, फलतः इस संसारमें स्वतन्त्रता किस बातकी 
रही ! गोस्वामीजी भी कहते हैं--'परवस जीव स्वबस भगवंता ।? 


“पादोऽस्य विश्वाभूतानि’, 'एकांशेन स्थितो जगतः--अनन्तकोटि 
त्रह्माण्डोंकां यह अखिल दृश्य और ये निखिल जीबजात ( जीवसमूह ) 
उसी अनन्त परमात्माके एक छोटेसे अंशमें ( पक पैरमें ) समाया हुआ 
है। 'तस्य मात्रासुपजीवन्तिः-उस परमात्मरूप अगाध सुख-समुद्रके ` 
एक तुषारमें ( छंटिमें ) समाये सुखसे ही यह सारा जीव-जगत्‌ जीवन 
धारण किए हुए है | इस तरह अत्यल्प सामथ्यं और परवशताका जीवन 
विता रहे मानवके लिए अभिमानसे फूल जानेका कहीं अवकाश ही नहीं 
है। सवेथा न चाहते हुए भी कई मनोविरुद्ध घटनाएँ बलात्‌ घट ही. 
जाती हैं, आश्चयं है कि फिर भी मानव गर्वोडत दोना नहीं छोड़ता ! 

“अहंता सांडूनि विवरण । कित्येक देवाचे करणें । 


पाहतां aa जिणे । थोडे आहे॥ 
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त थोड जिणे अर्घपुडी काया । गर्व करिती रडाया। 
शि शरीर अवरे पडाया। वेळ नाहीं॥ 
atas आणि झणभंगुर । अखंड व्यथा चितातुर | 
| लोक उगेच स्हणती थोर । Ka 
` । श्रीसमथे कहते हैं कि अभिमान छोड़ परमेश्वरकी अचिन्त्य करनीका | 
' विचार करना चाहिये, पर इस कामको देखते हुए मनुष्यका जीवन | 
: बहुत ही कम दै--वह इस कामके लिए पर्याप्त नहीं है । यद्यपि जीवन | 
¦ अल्प ओर देह क्षणभंगुर है, शरीर गिरते देर नहीं लगती, फिर भी | 
' लोग व्यथ दी अभिमान करते हैं। यह देह मलिन ओर क्षणभंगुर है, 
: इसमें सदा पीड़ा-चिन्ताए लगी ही रहती हैं, फिर भी लोग अविचारः | 
: वश व्यथ ही अपनेको बड़ा बताते हैं । सन्त कबीर भी कहते हैं-- | 
जस पानीका बुद्बुदा, तस मानुसकी जात | 
| देखत ही छिप जायगी, जस तारा परभात ॥' 
इसीलिए गोस्त्रामीजी भी उपदेश देते है-- 

'तजि ममता मद्‌ मान, भजिय सदा सीतारमन ।? 
Mi “तेजस्तेजस्विनामहम?, “वल वळवतामस्मि'-तेज्ञस्वियांकी 
| ।चेजस्विता ओर बलवानोंका बल तथा--बबुद्धिर्ुद्धिमतामस्मिः-. 
| {ुद्विमानोंकी बुद्धिमत्ता -सभी परमात्माका ही है। 
|| 'यद्यद्विभूतिमत्सत््वं श्रीमदूर्जितमेव वा। 
A तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भचम्‌ ॥? 
| गोतामे भगवानने अजुनसे स्पष्ट ही कि “अजु i 
i कहा दै कि “अजुन ! जीवमात्र- 
(के बीच उत्कट, भव्य, भारी? जो इक वैशिष्ट्य दीख पढ़ता है;वह समस्त 


s 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


4 सारे | 
' ।सार भूमण्डलको अपने अधीन कर लेनेवाले असंख्य चक्रवर्ती कहाँ रहे ! | 
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“सत्यु न म्हणे कां हा क्र । सृत्यु न म्हणे हा झुंजार। 
सत्यु न म्हणे हा संग्राम-शूर । समरांगणीं॥ 
सृत्यु न म्हणे बलाढ्य । सत्यु न म्हणे धनाढ्य । 
सत्यु न म्हणे आढ्य । सर्व गुणें 
सरता संचिताचे दोष | नाहीं क्षणाचा अवकाश | 
भरता न सरतां निमिष्य । जाणें ळागे।' 


श्रीसमथं लिखते हैं कि सृत्यु नहीं कहती कि यह क्र है 
कहती कि यह पहलवान है, और सत्यु यह भी नहीं कहती कि के 
रांगणमें संआम करनेवाला शूरवीर पुरुष है। मृत्यु नहीं कहती कि यह 
बलवान्‌ है और न वह सममती है कि यह धनवान्‌ है, सवंगुणसम्पन्न 
पुरुषको भी मत्यु कोई चीज नहीं समझती । संचित कर्माँका शेष पूरा 
हो जानेपर फिर यहाँ एक क्षण भी माँगे नहीं मिलता, पलभर भी नहीं 
ङ स कि कूच करना ही पड़ता है। कबीरदासजीने भी 
“पीर अ m मरिग ex जोगी । 
राजा मरिगे परजा मरिगे, मरिगे वेद ओ? रोगी । 
चन्दा मरिहें छुरजो मरिद, मरिहें धरनि अकासा | 
चौद्ह सुवन चौधरी मरि, इनहुन कै का आखा । 
नोह मरिगे qag मरिगे, मरिगे सहस-अठासी । 
तैंतिस कोटि देवता मरिगे, परिगे काळ कि फाँसी | 
नाम अनाम रहे जो सद्‌ ही, दूजा तत्त न होई। . 
कहे कबीर सुनौ भइ साधो, भटकि मरे मति कोई? 
आखिर यह लोक 'सत्यु-लोक' नामसे ही विख्यात है । 
“अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति हि यमालयम्‌ । 
शेषाः स्थावरमिच्छन्ति किमाइचयमतः परम्‌ ॥? 
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"उपजला प्राणी जाईळ वरवा । मत्युपंथे' ॥' 

२ हे प्रकट जाणती समस्त । लहान थोर |! 
जो यहाँ आया वह अवश्य ही सृत्युको प्राप्त होगा, इसे छोटे-बढ़े| 
सभी भलीभाँति जानते हें । तथापि एकको मरता देख भी दूसरा अपना! 
| जीवन शाश्वत ( नित्य ) मानकर ही चलता है इससे बढ़कर आश्चर्थकी| 
बात क्या हो सकती है? सृत्युके ही एक उदाहरणसे क्या 
` यह सिद्ध नहीं होता कि सभी प्राणी ईश-सत्ताके अधीन हें || 
किसी समयकी अत्यन्त वैभव-सम्पन्न राजधानीकी जगह आज घोर, 
, जंगल लगा दीखता है तो किसी समयके घोर जंगलकी जगह 21 
, गगनचुम्वी sak प्रासादोंते सजी सुन्दर राजधानी वड़ी शानके साघ। 
; खड़ी पायी जाती है । किसी समयके जलमें डूबे प्रदेशपर आज जमीन 
दीख पडती है तो कहीं किसी समयके भूप्रदेशपर आज चारों ओर पानी, 
ही पानी दिखाई पड़ता है । इस तरह यह स्रृष्टिचक्र किसीकी भी परवाह! 
नहीँ करता, फिर भी वह एकमात्र परमेश्वरके कहनेमें अवश्य है। 
छ अनादिकालसे अखण्ड चली आ रही यह सृष्टि आजकी कही जाय T 
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| अबतक इस प्रथ्वीपर अपनेको लगानेवाले कितने ही पैदा हुए न 
नष्ट भी हो गये | परमात्माकी आज्ञासे यह सारा सृष्टिचक्र चल रहा 
है। परमात्माके शासनके समक्ष सिर भुकानेसे इनकार करनेवाले कित 
ही इस शासनमें पिसकर मिट गये ! परमेश्वरके शासनके समह 
सभीको घुटने टेकने पढ़ते हैं। किन्तु जिन्होंने उनके आदेशानुसार चर 
र उनकी कृपाका पात्र बनकर उनका अनुग्रह पाया वे परमात्मा 
सायुज्यमुक्तिके अधिकारी बन गये। जब कि वेद भी उनके भाग्य A 
' वैभवका वर्णन नहीं कर सकते तो मानवकी बात 


0 >: 
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“आपण आहे दो दिसांचा | आणि देव वहुता काळाचा । 
आपण थोड़े ओळखीचा | देवासो Ida जाणे 
याकारणें जो शहाणा। तेणें प्रभूसि भेटावे जाणा । 
ऐसे न करतां दैन्यवाणा। संसार त्याचा ॥ 
साहेवास लोटांगणीं जाबें। नीचासारखे व्हावे । 
आणि देवास न मानावें। हे कोण garl- 
हरिहर ब्रह्मादिक। हे जयाचे आज्ञाघारक। 
तूं एक मानवी रंक। भजेसीना तरो काय गेलें ॥ 
समर्थाचे मनीचे तुटे। तेंचि जाणावे अदृश्य खोटे । 
राज्यपदापासून करटे। चेचळे जैसे ॥ 
देव भक्तांचा केवारी । देव पतितासी तारी । 
व साहाकारी । -अनाथांचा Il 
देव कृपेचा सागरु। देव करुणेचा जलघरू। 
देवासी भक्तांचा विसरु। पडणार नाहीं ॥ 
सख्य देवाच तुटेना । प्रीति देवाची विटेना। 
देव कदा पाळटेना । शरणाँगतांसी॥ 
ऐसा कृपाळु देवाधिदेव । नेणवे जयाचे ळाघव | 
जो सांभाळी सकळ ë Ml कपाळ पणं ॥ 
उपासनेचा मोठा आधयो । उपासनेवीण निराध्चयो। 
उदंड केळ तरी जयो। प्राप्त नाहीं ॥ 
समर्थांची नाहीं पाठी। तयास भलताचि कुटी । 
या कारणं उठाउठी) भजन sudu 
भगवंत भावाचा भुकेला । भावाथ देखोनी भुलला | 
संकर्टी पावे भाविकाला । ` रक्षितसे॥ 
जयास भगवंत आवडे । तयाचं देवासी सांकड | 
संसार-दुःख सकळ I निजदासांचे॥ 
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। 
जे अंकित ईइचराचे। तयांसी सोहळे निजसुखाचे। | 
धन्य तेचि दैवाचे । भाविक जन? | 

श्रीसमथे कहते हैं कि हम सब तो दो दिनोंके हैं ओर परमात्र 
अनन्तकालके लिए है । हम सबके परिचित तो इने-गिने हैं, पर प 
मात्माको तीनों लोक जानते हैं इसलिए चतुर मनुष्य प्रसुसे अवा 
जा मिले, यदि बह ऐसा नहीं करता तो उसे गाहस्थ्यजीवनमें अने 
संकट, कष्ट उठाने पड़ते हैं ga साहवके ( लौकिक स्वामीके ) NI 
तो खुशीसे लोटते और जान-बूझकर नीच बनते हो, पर परमात्मा 
नहीं मानते, यह कहाँका ज्ञान है ! जिसके आगे ब्रह्मा, विष्णु, महे 
आदि हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, उल्ले यदि तुम्हारे समान एक छुद्र मार 
न भजेगा तो उसका क्या बिगड़ेगा ? जो समर्थ ( प्रभु ) के चित्तसे ख 
गया तो जान लो कि-उसका भाग्य खोटा है, उसका वही हाल होता! 
जैसे कोई अभागा राजाके पदसे च्युत हो जाय। परमात्मा भक्तों, 
पक्षपाती है, वह पतितोंका उद्धारक और अनाथोंका नाथ बनता है lak 
कृपाका सागर और करुणाका जलघर ( बादल ) है, वह भक्तोंको का, 
[नहीं भूलता । ईश्वरकी मित्रता कभी नहीं छूटतो, उसके प्रेममें का 
| ¦ अन्तर नहीं आता ओर न वह कभी शरणागतकी उपेक्षा ही करता ह 
| ६ वह देवाधिदेव महादेव वड़ा दयालु दै, उसकी लीला कोई नहीं जाता: 
| RaRa सभी जीवोंकी रक्षा करता है । उपासनाका बहुत बर 
| अवलम्ब है, विना उपासनाके काम नहीं चल सकता--चाहे जित 
। यत्न किया जाय, फिर भी सफलता नहीं मिल सकती । जिसे सा 
] 


( प्रभु ) का अवलम्व नहीं, उसे चाहे जो कूट-पीट सकता है, इस g 
उठते-बैठते सदैव भजन करते रहना चाहिये । भगवान्‌ हो उस कवि 
. भूखा है, वह भक्तिभावपर ही भूलता और अक्तपर प्रसन्न हो संक 
उसको रक्षा करता है। जो परमात्मापर प्रेम करता है हु र्‌ 
भी चिन्ता ( ध्यान ) रखता है,. वह अपने दासके सारे दुःख दूर ॥ 
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२९ _आर्यसंरकतिका Renita 
| है । जो परमेश्वरके दास हैं वे हो स्वात्मसुखका आन नर 
। मुच ऐसे भक्त वइभागी ( घन्य ) हैं । न 
फ़ गोस्वामी तुलसीदासजी भी अनेक स्थलोंपर यददी वात कहते हैं. 
le S 
q जिमि थल विनु जळ रहिन सकाई । कोटि भाँति कोड करे उपाई Il 
Aan Aaga सुच खगराई । रहि न सके हरिभगति विहाई ॥? 


ii 'भाववस्य भगवान्‌, सुखनिधान करुणा-भवन |? 

५ 'रामहिं केवळ प्रेम पियारा । जान ठेडु जो जाननहारा ॥? 
र “जिमि हरि-सरनन एको वाघा ? | 

| No 

a घसं ही जीवनका वास्तविक आधार 


| शब्द अत्यन्त महत्वपूरण है। एक “भगवत्‌? शब्द ही इसकी 
वरावरी कर सकता है, कारण भगवानका धम भी एक नाम है.। 
। विष्णु-सहस्रनाम' में कहा हे--'घर्मो घमेविदुत्तमः ? परमात्मा द्वारा 
आविभूत इस थमको परमात्मरूप वताते समय 'आत्मा बै पुत्रनामासि? 
1 अपनी आत्मा ही पुत्र नामसे प्रकट होती है ) यह श्रति स्मरण हदो 
आती दै । निस्सन्देह सुखस्वरूप परमात्मा द्वारा आविभूत घ्म भो 
“यथा बीजं तथाऽङ्करः' ( जैसा बीज वैसा ही अंकुर होता है) इस 
m सुखस्वरूप 1 होना चाहिये । फिर 'धर्मात्‌ खुखमवाप्रोति? 
(( धमसे सुख मिलता है ) यह कहना भी क्या 'सुखात्‌ सुखमवाप्तोतिः | 
( सुखसे सुख मिलता है ) कहने जैसा नहीं हुआ ! इस तरह चूंकि 
सुखसे ही सुख मिलता है और घमं भी सुखरूप है, इसलिए सुस्पष्ट है 
Pn सुखमवामोति' का निष्कृष्टाथे 'धमंसे सुख होता है? यही 
होता है । फिर 'धर्म-त्याग” का अथे भी क्या 'परमात्माका त्याग? या 
दा “सुखका त्याग? नहीं होता ! तब सहज ही यह प्रश्न उठता हे कि 
सत्य-सुख ही त्यागकर जीना भी किस कामका और वह संभव 
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भी कैसे होगा ? 'को ह्येवान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌; 'यदेष आकाश E 
न स्यात!--स्वयं श्रति कहती है कि मानव सिवा 'आनन्दके x 
किसीसे भी जीवित नहीं रह सकता । 'घार्यते अनेनेति चर्मः 
जिससे धारण, जीवन ओर पोषण हो वही सुखका अपरपयोय धा 
शब्द है । अर्थात्‌ सुखको त्यागकर जीवित रहना संभव ही नहीं 
फिर क्या 'धर्म-निरपेक्ष' रहना भी कभी संभव दै ? । 
ध्यान रहे कि देश, घर्म और देव इन तीनोंके वीच देशकी आपे 
धर्म और धमकी अपेक्षा देव उत्तरोत्तर अधिकाधिक श्रेष्ठ माने ब 
हैं । देश और घर्मके बीच भो, परमात्माका प्रापक होनेसे, धमं ही 
हे । और इन Ada बीच भी एकके त्यागका प्रसंग उपस्थित हो ता हे 
त्याग ही प्रशस्त है, यही वेद, शाख् एवं पुराणोंका सुनिश्चित मत! 
सभी देशोंके इतिहास भी इसी मतकी पुष्टि करते पाये जाते हें । एका! 
अपने हिन्दूधमाभिमानके कारण पाकिस्तान बन जानेपर वहाँहि 
सभी लोगोंने अपनी खेती-बारी, घर-द्वार आदि जीवनोपयोगी a 
पदाथ त्याग दिये, वे केवल शरीरपर के वरूके साथ उस देशको हे 
निकल पड़े और अपने घर्म-देश हिन्दुस्थानमँ आ बसे । Taj 
सारस्वत और गोड़ सारस्वत ब्राह्मणोंका आद भी ध्यान Ad 
है जो पुतंगाल शासकोंके भीषण अत्याचारोंसे अपना धर्म न्‍ र 
रखनेके निमित्त पुतंगाल शासनके अधीन अपनी जन्मभूमिको 
ओर समस्त स्थावर-जङ्गम जीवनकी आशा छोड़ मंगलूर, कारवार ग्र 
अदेशोंमें जा बसे । इसी प्रकार रत्नागिरि प्रदेशके मुच्छो, सिद्दियोके अग. 
अत्याचारोंसे ऊब चित्त-पावन ( कोकणस्थ नामक महाराष्ट्र AU 
एक अवान्तर जातिके ) ब्राह्मण भी सवेस्व त्याग उस प्रदेशको is 
पूनामें आ बसे । इस तरह स्पष्ट है कि देश और धर्मके बीच किसी ऐब 
त्यागका प्रसंग उपस्थित होनेपर आजतक सभी लोगोंने धर्मके सि 


देशका ही त्याग कर्मा Anis विरे RAN E EA : 
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३१ आयसंस्कृतिका दिव्यसंदेश 
A यः स्याद्वारणसंयुक्तः स घर्म इति निञ्चयः ॥? 
२ इन लोगोंका दृढ़' विश्वास रहा कि सवका धारण 
घा तथा इहलोकके सुव्यवस्थित जीवन ओर परलोकडी गत 
है| एकमात्र कारण धमे ही है । “धर्मादथश्च कामस्थः--आयोंका a निश्चय 
| है कि धमका बल होनेपर ही उत्तम सन्तति, अचल सम्पत्ति र सव 
पराप्त हो सकता है-सारी इच्छाएँ नन 
y a À इच्छाए पूरी हो सकती है । महाराज मनु स्पष्ट 
ह कहते हैं कि घमके नाशसे अपना भी नाश हो जाता और द 
हि उसको Tara 
1 भी रक्षा होतो है--'धर्म पच हतो हन्ति चमो रक्षति रक्षितः |? 
३/ वास्तवमें si दृढ़ निश्चयसे यायाने कभी भी धर्म नहीं त्यागा । | 
| । के. उख तु न विना धर्मात्‌ तस्माद्‌ घर्मपरो अवेत्‌ ।: 
# इसीलिए आय अपने अनुभवकी शिक्षा देते हे कि विना धर्म 
i सम्भव नहीं, अतः निरन्तर धम-परायण रहना चाहिये। 5 T 2 
स 'तस्माद्धम सहायाथ नित्य सञ्चिनुयाच्छनैः 
| ~ द 
j घमण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ | 
अतएव भगवान्‌ अलु कहते हैं कि सदैव धमकी सहायताकी 
सा सी m | उसीके लिए यथासंभव यत्न करना चादिये। 
म्‌ सहायता हो तो इः ; 
- हो दुःख, शोक, अज्ञान सभी नष्ट 
Ti शारीरसुत्ख्ज्य काष्ठळोष्ठसमं क्षितो | 
विमुखा वान्धवा यान्ति घर्मस्तमबुगच्छति IP 
| _ प्राण छूटनेके बाद इस शरीरका कोई तिनकेभर भी मूल 
अकता । पत्नी-पुत्र, इष्ट-मित्र, बन्धु-वान्धव कोई भो ana न 
| करता, वे निरुपयोगी पदाथंकी तरह उसका त्याग कर देते हें । तब उसके 
-दुःखकी. कोई भी नहीं सोचता । मृत व्यक्तिके साथ यहाँवालोंमें से 
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_ आयसंस्कृतिका दिव्यसंदेश ` 
. कोई भी साथ नहीं जाता, एकमात्र धम ही उसका “3 


होता है । 
aga हि सहायाथ पिता माता च तिष्ठतः। | 
न पुत्रदारा न ज्ञातिघर्मस्तिष्ठत केवळ: | | 
सरणोत्तर जीवनमें प्राणीके सहायताथ माता-पिता, पत्नी-पुत्र, धनः 
दौलत, जमीन-जायदाद कुछ भी साथ नहीं जाता। वहाँ उसे सिवा 
इ क्ल भो आधार नहीं रहता, एकमात्र घमं हो उसका j 
ता 
सुखाचे सांगाती सर्वहि असतो । दुःख होतां जाता निघोनियां ॥! | 
श्रीसमथ भी कहते हैं कि सभी सुखके साथी हैं और दुःख आते ह 
सभी भाग निकलते हैं 
' गोस्वामीजी भी कहते हैं-- : 
स्वार्थ मीत सकल जगमाहों । सपनेहु प्रभु परमारथ नाहीं | 
सोचनेकी बात है, जब जीते-जी ही यह हाल है तो मरनेके बा 
पूछना ही क्या ? पर धम ऐसा नहों है, वह सदैव साथी रदला ब है 
गाढे समय धार्मिकका साथ नहीं छोड़ता, प्रत्युत उसे शान्ति और समाधाः 
ही देता रहता है। सुखमें भो वह इस बातकी सतकता रखता | 
प्राणी बुरे रास्ते न चले। ऐहिक-पारलोकिक सुख-समाधानमें कि 
तरहकी बाधा न आने देते हुए प्राणोका यदि कोई इइलोक और प 


यह जीवनका दितसाधन करता ओर शारीरके गिरनेपर उसीके 
रहकर यही उसके समस्त पारलौकिक सुखोंका साधन बन जाता 
धमण पापमपचुद्ति"-सह्दानारायणोपनिषद्का कहना है. कि धर्म 
समस्त पाप-तापोंका नाश होता है । समस्त दुःख मिटानेवाला घ 


कह यार 
५ 0 जित 'सिवा घमके दूर nasi कोई नहीं है, zed by eGangotri 


२) ३३ ३ आयंसंस्ङतिका दिव्यसंदेश प 
à घसेपालन ही श्रेष्ठ कर्तव्य 

| श्रीससथ रामदासजो कहते हैं-- । 

। “एका दुर्भेराकारणें। नाना नीचांचो सेवा करणें । 

| नाना स्तुति आणि स्तवन । मर्यादा घरावी॥ 

i जो अन्न देतो उद्रासी । शारीर विकावे छागे त्यासी | 

| मां जेण घातळें जन्मासी । त्यासी कैसे विसरावे | 

`. तुझे तुज नव्हे शरीर। तेथे इतरांचा कोण विचार । 

| आतां एक भगवंत साचार । घरो भावार्थवळ'॥ 

| ' जयाचा इंइवरीं जिव्हाळा । ते भोगिती स्वानंदू-सोहळा । 


| जयांचा जनावेगळा । ठेवा अक्षै॥ 
ह ते अक्षे सुखें सुखावळे। संसारदुःख विसरले । 
विषयरंगी ओरंगले | ओऔरंगरंगी ॥' 


| 
| अर्थात्‌ इस एक पापी पेटके लिए अनेक नीचांकी सेवा करनी पड़ती 
| है । अनेक प्रकारसे उनकी चापलूसी और अदब करनो होती है। 
इस अकार जो केवल पेटके लिए अन्न देता है उसके हाथ यह सारा 
| जीवन बेच देना पड़ता है । फिर जिस.परमपिता परमात्माने यह जीवन 
| दिया, उसे कैसे भूला जाय ? जब स्वयं तुम्हारा शरीर ही अपना नहीं 
| तब दूसरेकी गिनती ही क्या ? अतएव भाक्तभावसे उसी एक परमात्मा- 
| पर ही भरोसा रखो । जिनका ईश्वरके प्रति अत्यन्त प्रेम हो वे स्वानन्द 
| सुख भोगते हैं, उनका स्वानन्दकोश अक्षय या अलौकिक रहता 
। है। वे अक्षयसुखसे सुखी होते और संसारदुःख भूल जाते हैं । वे 
| ईश्वरके रंगमें रंग जानेवाले पुरुष विषयके रंगसे पराङमुख रहते हैं । 
ध्यान रहे कि यहाँका स्वघन, स्वजन, देह, गेह आदिका सम्बन्ध 
केवल इसी जन्मके लिए होता है । यदि एक घर्म इनके साथ हो तो सभी | 
* भगवद्माप्तिमें सहायक हो सकते हैं । कारण इस घसंका सम्बन्ध सानव- 
कै जन्म-जन्मान्तरसे रहता आ रहा है और अन्तमें प्राणीको भगवद्माप्ति 
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' | 
कराकर उसके मुक्त होनेतक यह बना रहता है । इतना ही नहीं, Ia 


वस्थामेँ भी यह स्वस्वरूपसे समरस हो रहता है । स्वरूपमें समरस à 
| सहजस्थितिमे रहना ही 'मुक्तोंका धमं’ कहलाता है। इस via 
| ` साहाय्य रहनेपर ही देवताओंका भी साहाय्य संभव है । और यदि धमका 
1 साहाय्य न रहे तो देवता भी कभी मानवकी सहायता नहीं कर सकते । 
' इतना ही नहीं, उसे कठोर दण्डका भागी भी बनना पड़ता है, फिर 
भगवानूकी प्राप्ति तो दूरकी बात रही । यही सव सोच-समझकर प्राचीन 
' जलोगोंने धमंत्यागकी अपेक्षा देशत्याग ही उचित माना और उसे d 
। स्वीकार किया । धमेत्यागके विकट प्रसंगमें उन्होंने देश त्यागकर धमकी 
: बचाया । जिस तरह परधमका स्वीकार न कर स्वघमेरक्षाथ सवस्वत्यागः 
पूर्वेक देश छोड़नेवालोंकी संख्या विपुल है उसी तरह स्वघमंके .लिए सा, | 
ऐहिक सुखों और सुखसाधनोपर विना दिक्कत पानी छोड़ देहत्याग 
करनेवालोंकी संख्या भी पर्याप्त है। इसी तरह केवल जीवनके लिए 4 
देश त्यागनेवालॉको संख्या भी कम नहीं, किन्तु धर्मेत्याग करनेवालो 
८ की संख्या निश्चय ही बहुत कम मिलेगी । जिसमें उत्तम बीज और शुई 
¦ क्षेत्र, शुद्ध संस्कार, सञ्जन-संगति, सत-शिक्षा, सारासारबिचारकी z 
¦ परमात्माकी कृपा आदि सद्गुण रहते हें उस भाग्यशाली पुरुषको 
( भी स्थितिमें धमंत्यागकी अपेक्षा देशत्याग और वैसी हो स्थितिमें देह 
| त्याग भो श्रष्ठ ही प्रतीत होता है । और वैसा प्रतीत होना ही 
' एवं सञ्जनताका एक लक्षण भी है। . 
| 


` “माता भूमिः पुत्रो5हं एथिव्याः, 'यतेमहि स्वराज्ये’ 
ज्ञातन्य है कि जन्मभूमि मेरी माँ है. और मैं माठ्भूमिका 

हम सभी स्वराज्यके उत्कषके लिए जी-जानसे जुट जायं? आदि उपर्य 

वेदवाक्य धर्मानुष्ठानकी अनुकूलताको ही सामने रखकर बताये गये! 

अरवानने सर्वत्र “धमंसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे? ( धम 

रक्षाके लिए मैं युग-युग अवतार धारण करता हुँ ) कहा है, कहीं गी. 
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। राज्यसंगोपनार्थाय? ( राज्यको रक्षाके लिए) या ' दासगो 
॥| संभवामि युगे युगे' ( देशकी र॒क्षाके लिए मैं युग-युग bia 
1 ऐसा नहीं कहा । देशके युवकों, संघ और समाजके नेताओं तथा सभी 
। राष्ट्रनायकोंको तो विशेष रूपसे उपयुक्त बातपर गम्भीरतासे ध्यान रखना 
। व्यक्ति और समाजको उन्नतिके लिए नितान्त आवश्यक है | धर्मपालनका 
| यद चैतन्य और पौरुष खोकर जीवन बिताना, प्राण खोकर देहधारण 
A ( शवधारण ) की तरह ही माना जायगा | इस तरह जीवित-सृतक बने 
| रहना कभी आरयाँका लक्षण नहीं और न वह थार्योक्े पुत्रोंका ही लक्षण 
ह तार है। न os बड़प्पन किसीके भी सोहका शिकार हो 
` गना इतो भ्र भ्रष्ट? हो दीन-हीन 
। दास बनना ही कहा जायगा | wn य 


। मानवका व्यवच्छेदक लक्षण (धर्म' 
| 'लोकयात्राथमेवेह धर्मस्य नियमः Fa: 
| उभयत्र  खुखोदके'........................]? 
भगवान्‌ मनु कहते हैं कि आयधर्मके नियम इसीलिए रचे गये 
| कि इहलोक और परलोकमें संभीके लिए उन्नत ध्येयकी दिव्य जीवन 
यात्रा समान रूपसे सुखावह हो । इस धर्मका यथाविधि पालन. करनेसे 


| . जीवित अवस्थामें ओर सृत्युके उपरान्त भी दिव्य सुख प्राप्त होता है। 
संक्षेपमें जीवनकी सर्वाङ्गीण उन्नतिके लिए ही धमका उपदेश है । l 


के त्यागका अर्थ सममचूझकर सर्वागीण उन्नति और 

त्याग करने जैसा है । प्राणपणसे धमरक्षा करना ही Nan | 
है । 'मारावे कीं मरावे घर्मासाठी ?--श्रीसमर्थ ने शिवाजी महाराजको 

र अह दिया है कि धमंके लिए मारो या मरो । आजतक असंख्य 
ने धर्मपर अपने प्राण न्योछावर कर दिये आयोँके लिए प्राणत्यायकी 


ARI घसंव्याग अति असह्य दुःखद प्रतीत होता है। duet ओर. 
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_झायंसंस्कृतिका दिव्यसंदेश ३६। 
ओजरस्वी जीवनका प्राण धम ही है । कामके विकारसे, प्राणके भयसे, | 
गौरवकी अभिलाषासे या जीवनके मोहसे धमका व्याग वैसा ही माना | 
जायगा जैसे ओलेके ( करकके ) लिए 'कोहेनूर“से अमूल्य हीरेका 
त्याग ! थोड़ेके लिए बड़े लाभसे हाथ धोना बुद्धिजीवी प्राणियोंमें सवे. 
श्रेष्ठ होनेका गवं करनेवाले मानवका लक्षण कभी नहीं कहा जा सकता।| 
सानवकी मानवता एकमात्र धमेपालनसे निखर उठती है । यदि मानवे. 
से धमंकी विशेषता निकाल दी जाय तो वह--वशुः पुच्छ: 
बिषाणद्दीनः'-पूंछ ओर सींगसे रहित पशु, गुरिल्ला ही कहा जायगा | 
“आहारनिद्राभयमेथुनं च सामान्यमेतत्‌ पशुभिनराणाम्‌ | | 

: घमो हि,तेषामधिको विशेषो धमेण हीनाः पशुभिः समानाः |! | 
i जब आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि भ्रवृत्तियाँ खर (गदहे) से लेकर 
नरतक समान पायी जाती हैं तो क्या खरसे नरको अलग चुनना 
उचित होगा ? वास्तवमें धर्मसे ही नरमें खरसे व्यावृत्त नरत्व या 
मनुष्यत्व है । यदि उसमेंसे धमं ही नष्ट हो गया तो फिर खर और नरः 
में भेद क्या रह जायगा ? a नरः खर पव हि?-- 5 ही वह 
नर खर है| 
' येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शील न गुणो न धर्मः। 
ते “मत्यंलोके सुबि भारभूताः मनुष्यरूपेण सृगाश्चरन्ति॥ ` 
|  परमास्मप्रणीत वैदिकधमका यह अतिसरल, स्पष्ट 
है कि जिसमें बिद्या) तप, आत्मज्ञान, शील, सदूगुण, सदाचार 
| नीति, न्याय और घमंपरायणता नहीं रहती वह मानव निश्चय ई 
AK ( कुत्त ओर सूअर ) की तरह हैं। | 
- सोचनेकी वात है कि कुत्त-सियार भी परमात्मा द्वारा निर्धारि 

कर ही चलते हैं। सियार गाँवमें नहीं घुसता और कु 
॥ नहत AES: ATA si पडा रहता है dn बह भी, मालिकको angotri 
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का उल्लंघन नहीं करता। कुत्तेकी स्वामिभक्ति सुप्रसिद्ध है। मालिकके 
“जाओ?! कहनेपर वह चला जाता, आओ? . कहनेपर वला आता 
और बैठो? कहनेपर बैठ जाता है । वह मालिकके खाये नमकका (अन्नका) 
ध्यान रखता ओर सदैव कृतज्ञ होता है। बुद्धिधारी जीवोमे कुत्ता भी 
एक गिना जाता है । Asad नियत एक-दो . महीनोके वीच हो उसमें 
मेथुन-प्रवृत्ति दीख पड़ती है । इस तरह परमात्मा द्वारा निर्धारित अपने 
नियमोंका कुत्त-सियार भो उल्लंघन नहीं करते। चे विना प्रमादके अपने 
घर्मेके अनुसार चलते हैं, परमात्माने उनके लिए भी एक घर्म 
बना दिया है। फिर मानव ही परमात्मा द्वारा निर्धारित श्रुति- 
स्सृतिप्रोक्त धर्मके अनुसार क्‍यों न चलें? वे aka द्वारा 
निर्धारित खान-पान और मैथुनादिसम्बन्धी नियमोंका पालन क्यों न 
करें! ध्यान रहे कि परमात्मप्रणोत सनातनघरमके आचरण, और 
ज्ञान-वैराग्यादिके सहारे नरसे नारायणतक बननेकी इच्छा और 
सामथ्य रखनेवाला ही मानव घमंका उच्छेद करनेपर बिशुद्ध खर भी 
चन जायगा। स्वेच्छाचारीके लिए इससे वढ़कर अधोगति क्या हो 
सकती है ? 


अपनेको “मानव? कहल्ानेकी इच्छा रखनेवालेके लिए क्या कभी 
धर्म-निरपेत्ष रहना भी संभव है? क्या घर्मे-निरपेच हो चलनेबालेको 
भी कभी “मानव? कहा जा सकता है ? फिर धमं त्यागकर रहना केसे 
उचित कहा जायगा ! आखिर भानव धर्म-निरपेक्ष रह ही कैसे सकेगा ? 
सचुष्य-जन्म प्राकर जीव किस तरह व्यवहार करे, यही तो धर्मे 
सिखलाता है! सचुष्य-जम्मके अनुरूप विवेक-बिचारपूर्वक व्यवहार 
करनेके नियमोंका ही तो वह उपदेश देता है? यदि कहें कि मानव 
होकर भी उसके लिए मानवधमके अनुसार चलना अत्यन्त कठिन हो रहा 
है इसीलिए वह पशुकी तरह व्यवहार करता है, तो पूछा जा सकता है 
कि क्या फिर उस मानवके लिए पशुकी तरह चरना और पशुरना सी. 
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1 | 
' संभव है? यदि कहें कि केवल अनियन्त्रित विषयसेवनके बारेमें हो 
वह पशुधमंका स्वीकार करता है, तो क्या मानव होकर पशुधमके 
अनुसार व्यवहार उसकी अवनति नहीं मानी जायगी ? कथंचित्‌ यह | 
भी मान लिया जाय कि वह यह अधोगति स्वीकार करके भी पशुओंकी | 
तरह विषय-सेवन करता है, तो वहाँ भी उसे नियत समयमें | 
सैथुनादिके नियम पालने ही पड़ेंगे, इस तरह क्या वहाँ भी उसके | 
बहकते मनको शान्ति-सन्तोष मिल सकता है ? कुछ भी ह॥ थोड़ी देरके | 
लिए यही मान लिया जाय कि पशुधमके अनुसार चलना ही उसके | 
लिए अभीष्ट है, तो वह भी एक घमं ही तो होगा, फिर धर्म-निरपेक्ष 
जीवन बितानेका उसका प्रण कहाँ टिका रहा ? आश्चयकी बात है कि 
; जव परमात्मा द्वारा निर्धारित धर्म प्राणिमात्रमें दीख पड़ता है, रतिः | 
' धर्माचइसार-“घर्में सवं प्रतिष्ठितम!--जब अखिल विश्व इस धममें 
ही स्थित है, परमेश्वर द्वारा तत्तत्‌ प्राणी और पदाथ (वस्तु) के 
' अनुसार निर्धारित घमेसे ही यह सारा जगत्‌ चल रहा है, जब परमात्म 
निर्दिष्ट धममें ही उन सभी प्राण-पदाथाँका अन्तर्भाव ह ता है, | 
अखिल प्राणि-पदार्थयुक्त इस विश्वको धममें ही प्रतिष्ठा है, और जब 
तत्तत्‌ धमंके कारण ही तत्तत्‌ प्राणि-पदाथे एवं तत्तत्‌ जाति अपना 
अस्तित्व बनाये हुए हे तथा धमसे चलनेपर ही सुख मिलता है तब 
¢ नैन si 
भला धमका त्यागकर कोन, कब, किसलिए ओर कैसे रह सकता है ? 
आखिर धम हमें यही तो सिखाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने 
नातेके अनुसार दूसरे व्यक्ति या भिन्न-भिन्न समाजके साथ कैसा 
वर्ताव करे ! समाज उस-उस व्यक्तिके साथ किस तरहका बताव करे? 
ओर किस तरहका बर्ताव करनेपर इहलोक तथा परलोकसें सुख मिल 
| सकता है ? जगत्पिता परमात्माने तत्तत्‌ प्राणि-पदार्थाको लक्ष्यकर जो 
` नियम बना दिये, वे ही (घम? शब्दसे कहे जाते हैं। मातुःधमे, पिठ: 
धम, पुत्रःधम, सती-धर्मं, पति-धम, खी-घमे रुष धर्मे, वणे घम, 
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RI 


| को “मे? नाम दिया गया है । प्रत्येक प्राशि-पदार्थ अपने तचत्‌ घर्मसे 


व्याप्त है। विभिन्न प्रसंगों ओर विभिन्न विषयोंमें एक-दूसरेसे एक-दूसरे- 
को, और सभीसे ada यथायोग्य सहायता प्राप्त होकर ऐहलौकिक 
एवं पारलौकिक सुख जिससे मिलता है वही धर्म है । वैयक्तिक, सामा- 
जिक, नैतिक, लौकिक, पारलौकिक आदि सभी नियमोंका 'धर्म? शब्दसें 
अन्तर्भाव हो जाता है । धमं-निरपेच्ततासे व्यक्तिकी तरह समाजका भी 
निर्वाह सम्भव नहीं । घमं-निरपेक्षतासे जैसे एक कुडुस्व नहीं चला सकते, 
वैसे ही राज्य चलाना भी सम्भव नहीं । कुटुम्वकी तरह ही राज्यमें भी 
“आज्ञाकारी? और आज्ञाधारी' दोनोंका रहना अनिवायं है । प्रजा द्वारा 
राजा या मन्त्रियांकी आज्ञाका पालन करना USG है। जब 
सिद्धान्ततः धमकी अपेक्षा ही नहीं ( धम-निरपेक्ष रहा जायगा ) तो 
इसका अथ होगा-उपयुंक्त राज-प्रजा-घमंकी भी अपेक्षा नहीँ | फलतः 
कोई भी किसीकी आज्ञाका पालन नहीं करेगा । तब तो अराजकता मच 
जायगी और शासन ठप पड़ जायगा । ध्यान रहे कि जिस कुटुम्ब या 
राज्यमें हरएक व्यक्ति नेता बन जाता है, प्रत्येक अपने व्यक्तिगत महत्त्व- 
पर इष्टि रखता दै, अपनेको सयाना मानता है, वह कुढुस्ब और वह राष्ट्र 
शीघ्र ही नष्ट हो जाता है । ओर जिस कुटुम्ब या राज्यके व्यक्तियोंमें 
सचाईका व्यवहार, उत्थानकी लगन, परस्पर प्रेम, आज्ञाधारकता, बुद्धि, 
एकता, धम, नीति ओर आस्तिक्य बुद्धि हो वह कुटुम्ब या राष्ट्र कभी 
नष्ट नहीं हो सकता । सारांश, ध मं-निरपेक्षतासे वैयक्तिक, कौटुस्बिक, 
सामाजिक, राजनीतिक या पारमार्थिक--कोई भी व्यवस्था सुव्यवस्थित 
रूपमें कभी चल ही नहीं सकती | 
घसं और शासन-संस्था 

प्रजा द्वारा पालनीय नियम ही “कानून? कहे जाते हैं । वैयक्तिक एवं 

सामाजिक हितके साधन नेतिक, धार्मिक, पारमार्थिक आदि नियमोके 
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` पालनपर ही प्रजाका कल्याण निर्भर है । ये कानून ऐसे होने चाहिये / 
जो प्रजाके सुख, उसकी सर्वविध उन्नति एवं क्रमशः उसके मोक्षके भी | 
साधक हों। वे न तो केवल ऐहिक हों और न केवल पारमार्थिक ही। 

. दूसरे शब्दोंमें वे नियम सभी जातियोंके अभ्युदय और निःश्रयस्‌ दोनोके| 
' साधक होने चाहिये। किन्तु ऐसे नियमोंका बनाना सवसाधारणुके 
. लिए सम्भव नहीं । धर्मशाख्न या कानून वनानेवालेको कुलीन और परः | 
, सात्त्माकी विभूति (स्वरूप ) ही होना पड़ता है । हमारे वेद परमेश्वर | 
| द्वारा रचे गये हैं । जिन-जिन्ञ विशुद्ध, विमलात्मा लोगोंके अन्तरमें उनका | 
, स्फुरण ( भान ) हुआ उन-उघ लोगोंने 'स्सृतिः नामक ग्रन्थ रचे हें । इन 
. विभूतियों द्वारा रचे गये स्तिअन्थोंको ही 'धमंशास्त्र कहा जाता ÈI 
: घमशास्रका सीधा अथं है—'कानूनकी पोथी? । ये सभी aan 
त्रिकालज्ञ, परमात्माके _सगुण-निगुण रूपोंका साक्षात्कार करनेवाले, | 
सवत्र समबुद्धि, .राग-दृषशून्य, वेद-वेदान्तमें निष्णात, सर्वात्मभावसे | 
' स्थित, नीति-न्यायसम्पन्न और व्यवहार एवं परमाथ जाननेवाले | 
त्रह्मनिष्ठ ही रहे | वास्तवमें एसे ही लोगोंको धम बतलानेका अधिकार! 

है । कानून बनानेवाले लोग एसे ही होने चाहिये । | 
ध्यान रहे कि बैलगाड़ो दो पहियोंसे चलती है, ठीक इसी' | 

{ जीवन भी ऐहिक और पारलौकिक द्विविध उत्कृष्ट साधनोंके सहारे ही. 
| भलीभाँति चल पाता है। जैसे दो पहियोंमेंसे किसी भी एकके न रहने- 
। पर गाढ़ी चल नहीं पाती वैसे ही लौकिक या पारमार्थिक किसी भी एक 
। साधनके अभावमें जीवन चल ही नहीं सकता । जिस तरह दोनों पहियों- 
, के होनेपर ही iè लिए गाड़ी खींचकर ले जाना सुलभ होता है 
. उसी तरह प्रजाके बीच ऐहिक और पारलौकिक दोनों साधनोंके होनेपर 
` राष्यसचालक राज्यशासन सुव्यवस्थित चला सकते हे । जैसे गाड़ी, 
पहिये ओर बेल अच्छे होनेपर ही गाढीवानके लिए गाड़ी चलाता. 
सुलभ होता दै, ठीक वैसे ही सुप्रजा, इसकी ऐहिक-पारलौकिक प्रगति 
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ओर सुव्यवस्थित शासन-पद्धतिके होनेपर हो किसी राजा या | 
लिए कोई राज्य चलाना सुलभ होता है । जिस तरह नीति और घमका 
अभेद्य सम्वन्ध है, ठीक उसी तरह घम और उत्कृष्ट राब्यपद्धतिका भी 
परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध है। 
“मिथ्या तचि झाळ सत्य । सत्य तेचि झाले असत्य | 

| माया Raana sal ऐस असे पाहतां॥ 

¦! ` असत्य अंतरीं RASI न खांगतां त॑ दृढ झाल । 

| सत्य असोनी हारपळ | non तेथ ॥ 

| 

| 

| 


| 
| 
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सत्य असोनि आच्छादिले' । मिथ्या सत्य झालं । 
ऐसे विपरीत al देखत देखतां |? 
मानवीय जीवनका दिग्दशन कराते हुए श्रीसमथ लिख” हैं कि माया- 
की लीला कुछ ऐसी है कि मिथ्या सत्य हो जाता और सत्य मिथ्या जान 
| पड़ता है। असत्य मानवके हृदयमें छा गया और यद्यपि किसीने उसका 
| उपदेश नहीं दिया, तथापि वह दृढ़ भी हो गया, पर जो सत्य है उसका 
| | मानवको पता ही नहीं-वह जहाँका तहाँ गायब हो गया। देखिये तो 
| प्रत्यक्ष आँखोंके सामने देखते ही देखते यह हाल द्वो रहा है कि सत्य 
। शाश्‍वत होकर भी ढक रहा है और मिथ्या नश्वर होकर भी सत्य-सा 
| हो रहा है। गोस्वामीजी भी लिखते — 
रजत सीप महुँ भास जिमि, जथा भालुकर यारि। 
जद्पि सुषा तिहुँ काल सोइ, श्रम न सकइ' कोउ टारि॥ ' 
एक बढ़ी नदीके रूपकघे संसारका वर्णन करते हुए श्रीसमर्थ 
लिखते हैं-- 

.. संसार म्हणजे महापूर। माजीं जलचर अपार - 
sg धावती विखार | काळसपे ॥ 
आशा ममता देहीं बेडी । सुसरी करताती तडातोडी 

| | दुःखाचे सांकडीं। माजी meki 
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1 
| | 
अहंकार नक्र उडविछें। नेऊन पाताळों बुडविले | | 
तेथोनिया सोडविळे। न वचे au | 
काम मगरमिठी सुटेना । तिरस्कार छागळा तुटेना] | 
AKA ओहटेला gA पडली ॥ | 
वासना घामिण पडलो गळां । घालून KB चमी गरळा। | 
जिव्हा Sat वेळोवेळा । भयानक ॥' | 
यह संसार एक बहुत बढ़ी हुई नदी हे । इसमें अनेक जलचर | 
बसते है और विषेले कालसप काटनेके लिए दौड़ते हें । इस महानदोमे | 
आशा, ममता और देहबुद्धिरूप घडियाल मनुष्यको अपनी ओर खींच- | 


` कर संकटमें डाल देते हे । अहंकाररूपी मगर पकड़कर पातालमें ले 
: T| 
¦ , जाता और डुबो देता है, जहाँसे फिर प्राणी बाहर निकल नहीँ सकता | 


कामरूपी मगरके पंजेसे मनुष्य छूट नहीं पाता, तिरस्कार पीछे ही लगा | 


w 


रहता है और मद-मत्सर न घटनेसे मनुष्य भवरमें पड़ जाता है । 


' वासनारूपी नागिन उसके गलेमें लिपट जाती और जीभ लपलपाती 


भयानक विष उगलने लगती है । श्रीसमर्थ आगे लिखते हैं-- 
'वहुतेक आवती पडळे । प्राणी वाहतचि गेले ।? | 


इसी प्रकार प्राणी इस संसाररूपी महानदीके भवरोंमें ते 
ही चल जाते हैं। प्रश्न होता है कि क्‍या उसमेंसे भी ॥ | 
जण ओर पाया तो किस साधनके सहारे ? इसपर | 


जिद्दो भगवंतास चोमाईळे'। भावार्थबळ ॥? 
देव आपण घाळून उडी | तयासी नेछ पेछथडी ॥' 
अर्थात्‌ उस संकटके समय भी जो भक्तिभावके साथ भगवानको 


है। सारांश, शरणागतको भगवान्‌ उससे भो पार उतार देते हें । किन्तु |. 


पुकारता है तो भगवान्‌ स्वयं उस नदीमें कूदकर उस डूबतेको पार | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४३ आयसंस्कृतिका दिव्यसंदेश 


उसमें पड़े अन्य अभक्त लोग तो बहते ही चले जाते हैं--थेर तीं 
बापुडीं । वाहतचि गेलीं॥? इन बह रहै लोगोंको ही हमें किनारे 
लगाना चाहिये । 

'कविताबली? में श्रीगोस्वामीजी भी कहते हैं-- 

: जहाँ जमयातना घोर नदी, भट कोटि जलब्चर दन्त टेवैया । 
IÈ घार भयंकर, चार न पार, न बोहितु नाव, न नोक खेवैया । 
“तुळसी? जहँ मातु-पिता न सखा, नहिं कोऊ ag अवलंव-देवेया । 
तहाँ विज कारन रामकृपाल, विसाळ भुजा गहि काढ़ि ठेवैया IL 


कानून और मानवजीवन 


कानून बनाते समय इसका विचार करना अत्यावश्यक है कि उनसे 
किस प्रकार मानवजीवन adan निदुष्ट हो सकेगा । कानुन नैतिकता 
बढ़ानेके लिए ही बनाये जाते हें । समाजमें व्याप्त निकृष्ट, निषिद्ध और 
दुष्ट प्रबृत्तियोंका निमूलनकर कष्टोंसे बचनेके लिए समाजमें सखबृत्ति 
बढानी पड़ती है। व्यक्ति और समाजके शाश्वत कल्याणकी दृष्टिसे 
आवश्यक है कि दरडभयकी अपेक्षा हृदयका ही परिवतन होकर हर- 
एकमें सन्माग-प्रबृत्तिका उद्य हो । इसका भी विचार आवश्यक है कि 
किस तरह हम अपना जीवन सत्यक नोंवपर खड़ाकर शाश्वत 
सुखमय बना UEN । और तद्नुसार ही व्यवह्यय नियम बनाने चाहिये । 
ध्यान रहे कि यह कराल काल हमलोगोंकी जीवनमूमिपर देहाभिसान, 
व्यामोह, राग-द्वष, काम-क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, असूया, 
तिरस्कार, दंभ, दप आदि सुदृढ़ सूत्रासे घुने इस संसाररूपी जालको 
फैला हमें निगल जानेके लिए सदेव ताकमें रहता है । सभी उत्पन्न प्राणी 
जालबद्ध पत्तीकी तरह सृत्युके इस जालमें फसे ही हैं । एकका दुःख हो 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१ _झायसंस्कृतिका दिव्यसंदेश ४१ 


| 


सभीका दुःख है । अतएव समस्त. मानवजातिका ही कतव्य है कि E 
एकमत ओर एकलद्दय हो इस कालपाशसे छुटकारा पानेकी सोचे तथा 
परस्पर एक-दूसरेकी सहायता करे) जिस समाजमें निरपेक्ष प्रम, 
हार्दिक सहयोग, हितदृष्टि, स्दु-मधुर वचन, उत्कृष्ट शील, दूसरोंडी 
वस्तुओंके प्रति निरपेक्षता, परखीमें मातृदृष्टि, अखिल मानवोंके प्रति 
अपनापन, परमात्मस्वरूपके प्रति आत्मीयता, सचाईका व्यवहार, | 


: _ अन्तर्बोह्म पवित्रता आदि सद्गुण होंगे वही सच्चे अथमें मानव-समाज | 


साना जायगा ! 

` ध्यान रहे 200 इस मानव-देहमें क्षुद्रबुद्धिको कहीं अवकाश ही नहीं 
है। और न स्वाथेको ही यहाँ कहीं जगह हे । वास्तवमें निदुष्ट, अति- 
पवित्र आचरणसे उज्ज्वल हो मुक्त होनेके लिए ही हमें यह नर-तनु 


¦ ' मिली है। श्री गोस्वामीजी कहते हैं - 


“बड़े भाग माचुख ag पावा । सुर दुलभ सदूअन्थहि गावा ॥ 
- साघन धाम मोक्षकर द्वारा । पाई न जेहि परलोक सँवारा ॥? 
, सो परत्र दुख पावई, सिर घुनि धुनि पछताई। | 
कालहि कर्महि इंच्वरहि, मिथ्या दोष लगाई ॥? 
श्रीसमथं भी कहते हैं-- 
था नरदेहाचेनि a । नाना साधनांचेनि हार । 
सुख्य . सारासारविचार। बहुत gril 
पशुदेहीं नाही गति। ऐसे सगोत्र dar । 
म्हणोनि नरदेहींच प्राप्ति। परलोकाची ॥' 


इस नरदेहके सहारे, नाना साधनों द्वारा, और विशे : 
विचारसे, बहुतेरे मुक्त हो गये। सभी लोग जानते हें कि "पद 


Lha en गति नहीं है। एकमात्र नरदेहसे ही उसे परलोक 
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“न्य घन्य हा नरदेहो। येथील अपूर्वता पाहो । 

जो जो कीं जे परमार्थ ळाहो । तो तो पावे सिद्धीत ॥' 


इसीलिए नरदेहकी स्तुति करते हुए वे कहते हैं-यह नरदेह घन्य 
है । इसकी अपूवंता देखिये कि इसके द्वारा जिस-जिस परमाथकी इच्छा 


“की जाती है वह सब सिद्ध हो जाता है । 


देह परमाथी छाविले । तरीच याचें सार्थक झाल। 
नाहीं तरी व्यर्थंचि गेळे । नाना आघात सृत्युपंथे'॥? 


यह देह परमाथमें लगायी जाय तमी इसका साथक है । अन्यथा 
नाना आधातों और सृत्युपथ द्वारा इसे व्यय ही गया सममिये । 
वे आगे कहते हैं 


परमार्थ जन्माचे सार्थक | परमाथ संसारीं तारक | 
परमार्थ दाखवी परलोक । . घामिकासी॥ 
या परमार्थाकरितां। ब्रह्मादिकांसी विधामता। . 
योगो पावती तन्मयता। परत्रह्मा॥ 
परमार्थी तो राज्यघारी । परमार्थ नाहीं तो भिकारी । 
अरे या परमार्थाची सरी। कोणास द्यावी॥ः 


अथात्‌ परमाथमें ही जीवनकी सार्थकता है, परमाथ ही संसारका 
तारक यानी पार उतारनेवाला दै । यह परमाथ ही धार्मिकोंको पर या 
श्रेष्ठ लोकमें पहुँचा देता है । परमाथसे दी ब्रह्मादिकांको विश्राम मिलता 
है और योगिजन ai तन्मयता पाते यानी लीन हो जाते है । जो 
परमाथी है बही राज्यधारी या राजा है और जिसके पास परमाथ 
नहीं वही भिखारी है, इस लोकोत्तर महत्त्वशाली परमाथंकी किससे 
उपमा द्‌? 
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विनाशक अहङ्कार 


हा ह से Mr परस्परके सहयोग 
अपेक्षा रह । एक जगह एक है तो दूसरी जगह दूर 
| समाजकी स्थिति है-- Sh O 
| “कोठे कांहीं कोठे कांहीं । एक आहे दुसरे” नाहीं । | 
चारों ओरसे थोड़ा-थोडा मिलाकर ही समाज और विश्वका काश 
चलता रहता है। 'स एव सर्वमभवद्यदिदं किश्व“-एक परमात्मा हे 
स्वयं सवरूपसे सजा हुआ है, फलतः सब.मिलकर ही एक परमात्माब्र 
रूप बन जाता. है । अतः हमारी दृष्टि प्रत्येक प्राणिमात्रमें al 


ira उसे छोड़ s कुछ दुःखजनक है । 'सुगा ऋतस 

पन्थाः-मोक्षका माग सुखरूप है । “अहमनतात्‌ 

जा हका Hs आर सुखरूप है | 'अहमनृतात्‌ सत्य 
सुपे जडरूप इस दृश्य जगतसे विवेक द्वारा अपने 


ब श्रतिवचनानुसार हम सदैव अच्छे मार्गका- 
अभ्युदय और निःश्रयसके मार्गका -ही अवलम्बन करे | हम इस वैदिक 
माथनाके अनुसार परमपद्को प्राप्तिके लिए परमास्मासे निरन्तर यही 
मनाय । 'असतो मा सद्गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय । ena 
ह गमय*--प्रभो ! असत्य, अज्ञान और सत्युसे व्याप्त इस जीबन 
आप हमें सत्य, प्रकाश एवं अमृतरूप अपनी ओर ले चले । भे. 

भवे नातिभवे भवस्व”-प्रभो ! पुनःपुनः जन्म-मरणरूप इस संसार 
| Telat हमें छुड़ाये, जन्म-मरणसे रहित बना zI‘ 
` अन्त्वाराषः- सदा आपका आशीर्वाद रहे भक्ति 
` चास; स्याम--हम आपके ऐकान्तिक भक्त a प तु 
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'एको विइवस्य भुवनस्य राजा ।--कारण ऋग्वेद कहता है कि 
अखिल विश्वमें यदि कोई Remes राजा हो तो वह एकमात्र 


` ईश्वर ही है। 


“भीषाऽस्माद्वातः पवते । भीषोदेति amri 
भोषास्मादग्निश्वेन्द्रश्व सृत्युर्घावति पञ्चम इति ।? 


ति कहती है कि सूय, अग्नि, सृत्यु और वायु जैसे अति बलवान्‌ 
देव भी एक उसी . परमात्माके भयसे अविच्छिन्न रूपसे अपने-अपने 
दुनिक व्यवहारमें लगे हुए हैं । यहाँ भतिका आन्तरिक अभिप्राय यही 
है कि जब ये देव भी परमेश्वरके कहनेमें हें तो मानवोंके लिए उसके 
आदेशानुसार चलना अनिवाय ही है । निस्सन्देह यह परमात्मा सभीका 
एक, अखण्ड आनन्दरूप ही दै । 'अभयं वे ब्रह्म--उसका यह अनन्त, 
आनन्दघन स्वरूप सदैव अभयरूप ही होता है । इसी वास्तविक सत्यको 
हृदयमें रखकर हमें सदा कतेव्यमें सावधान रहना चाहिये, व्यवहार- 
क्षेत्रमें परमेश्वरके प्रति सेव्य-सेवक भावना ही रखनी चाहिये, यही 
उपयुक्त aka वास्तविक अभिप्राय है। परमेश्वरकी सर्वेश्वरता 
दिखानेके लिए ही उसने यह. बात कहो है । 


यहाँ श्रतिको ईश्वर और जीवमें राजा-प्रजाका नाता दिखलाना ही 
विवक्षित है। आखिर व्यवहारमें भो आज्ञाधारक और आज्ञाकारकका 
भेद ठीक उसी रूपमें मानना पड़ता है । यदि उसे न माने तो कोई भी 
काम चल नहीं सकता। दूसरे शब्दोंमें व्यावहारिक रंगमूमिपर उतरने- 
पर परमेश्‍वर राजा या स्वामी और सभी जीव उसके प्रजाजन ही 
मानने पड़ते हैं । यहाँ सेव्य-सेवकभाव भी अथतः प्राप्त हो जाता है । 
व 3 सेवकका सेव्यसे भय पवं भक्ति करना स्वाभाविक ही सिद्ध 

तादै। 
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` ` QNg दासोऽहं जोवबुद्ध्या त्वदंशकः। ' | 
. आत्मवुद्धथा त्वमेवाहमिति मे' Rrasa: ॥? | 
! महावीर हनुमानने भगवान्‌ रामचन्द्रसे कहा है कि भगवन्‌ ! देह 
| बुद्धिसे दास, जीबबुद्धिसे अंश और आत्मबुद्धिसि--अहन्ताको स्मृति 
। तुममें लीन हो जानेको समाधिस्थितिमें तुम्हारे सिवा अन्य कुछ भी 
` शेष न रहनेके कारण-तुम ही मैं हुँ, यही मेरा दृढ़ निश्चय है । Sang 
: ` जीको तरह सभीको ऐसा ही कहना पड़ता है, अन्यथा काम ही नहीं चत 
: सकता। इसी गूढ़ अर्थसे उपयुक्त श्रतिमें 'भीषा? यह शब्द रखा 
' गयाहै। | K | 
सो 'नेकी बात है कि उस परमात्माको शरण न जाकर उसके. राज! 
; , में रहना कभी संभव है? वास्तवमें परमात्माका शासन. विश्‍व, 
उत्पत्तिकालसे ही शुरू हुआ है । सारी घटनाएं एकमात्र उसीके आदेश 
से घटती है । मानवोंमें चक्रवर्ती, देवोंमें इन्द्र और अविकारियासे he 
विष्णु, महश्‍वर--सभो परमात्माके आज्ञाधारों हैं। फिर यह 
ल नहीं कि सभी जोव उसका 'आज्ञाओंका पालन 
ङ यावन, एशवय, प्रभुत्व, ज्ञान आदिके गवसे उन्मत्त हो अविवेक 
से यह कहे कि 'मैं ईश्वरकी सचाके समक्ष कभी सिर न पाकि 
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४९ ४ - आयसंस्कृतिका दिष्यसंदेश 
देह बन जाती है। फिर उसमें प्राण आता और “अहम? या "मैं? 
संवेदना उत्पन्न होती है। नौ मास पूरे होनेपर इस वाझ ubi a 
शाथं वह परमात्माकी सत्ताको प्रणाम करके ही गर्भसे बाहर निक- 
लता है । गभसें और उससे बाहर जीवनभर तथा मरनेके बाद 
पुनजन्मकी नव-घटनामें भी, किम्बहुना सोक्षतक हरएक प्राणी. 
परमात्माके शासनके अधीन रहता है । अन्ततः मोक्षके भी परमात्मेक्य- 
रूप होनेपे उस परम स्थितिमें भी सिवा परमात्माके कुछ भी नहीं 
WT i 
ध्यानं रहे कि यह समस्त प्राणि-पदार्थ जलमें मछलीकी तरह 
बाहर-भी तर व्याप्त एकमात्र परमात्माके शासनमें ही रहता है । परमात्म- 
सत्तांके सिवा और कुछ भो नहीं है। 'सत्तामात्रमिदं सर्वमः-पर- 
मात्माकी सत्ता दी विश्‍वाकारसे भासती है । परमात्मा स्वतन्त्र स्वतन्त्र 
है । अज्ञानवश परमात्माके अवर्ण्य माहात्म्यको न जान जीव व्यथं ही 
गवे करता है । आग छूते ही छूनेवालेको जला देती है, उसके लिए उसे 
दावे-फैसलेकी बाट नहीं जोहनो पड़ती । परमेश्‍वरकी सत्ता भो ठीक 
इसी तरह होती हे आश्चयं है कि जब ये प्राकृतिक नियम इस तरह 
अपने स्वभाव ओर प्रभावसे बलात हरएकको नीचा दिखाते हैं, तब 
भो यह जीव परमात्माकी उस असीम सत्ताको कैसे भूल जाता है । जब 
कि यह ईश-सत्ता इतने स्पष्ट रूपसे अपनी सामथ्यं दिखा परमात्माकी 
निरकुशताका इढ विश्वास दिल्लाती है, तब भो इस जीवको अभिमानमें 
चूर देख किसे इसकी अल्पज्ञतापर तरस न आयेगा ? बड़े खेदकी बात 


'है कि लोग व्यर्थ ही गवं और अविवेकके शिकार हो परमात्माके कठोर 


दण्डके भागी बनते हैं । नद्स 
स्मतियोंदवारा सागदशेन 


इन अविवेकी जीवॉकी दीपकपर मरते पतंगोंकी-सी दशा देख 
परमात्माकी महिमासे सुपरिचित, ब्रह्मनिष्ठ, सद्य महात्माओंको तरस 
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झा जाता है--उनका हृद्य पिघल जाता और वे इनके उद्धारकी बारे 
१ बतानेको प्रवृत्त होते हें । मद्दात्माओंको धर्मोपदेशका यह अधिकार 
¦ पहलेसे चला आ रहा है। Kuala गंभीर मननकर उनका 
| हार्दिक अभिप्राय खोल रख देते हैं। वास्तवमें ऐसे ही लोग नियम 
| या कानून वनानेके अधिकारी हें । पीछे कहा जा चुका है कि तत्त्‌ 
* धिकारानुरूप स्व-परहिताथं मानव-जाति द्वारा आचरणीय नियम ği 

कानून हैं; और सर्वाद्य, सावकालिक एवं सर्वेज्ञ परमेश्वर द्वारा सुष्ट | 
| उत्पत्तिके साथ ही प्रजाके अभ्युद्य-निःश्रेयसके निमित्त बनाये गये, 
। सावेकालिक नियम-प्रन्थ वेद्‌ ही हैं । इन वेदोंका वास्तविक मर्म शम 
¦ दुमादिसम्पन्न, वेद-वेदाङ्गपारंगत, आत्मसाज्षात्कारी महात्मा हो m 
: ) सकते हैं। $ | 

न ह्यनध्यात्मवित्‌ कश्चिद्ठे दार्थे ज्ञातुमर्हति । 


सिवा न्रह्मज्ञानीके और कोई वेदका वास्तविक अथे जान ब 
सकता, परमात्मप्रणीत वेदका वास्तविक अथं उसके कृपापात्र ब्रह्म 

। ज्ञानियोंके अन्तरमें ही स्फुरित होता है । यही भाव. 'ऋषयो न 
¦ सन्त्रचिदो मन्त्रद्रशारः?- इस वचनमें निहित हे । | 
आरंभमें इसी प्रकारके ऋषियोंको वेदोंका अथे समझमें आया और 
उन्होंने सवंसाधारणको उसे समझाकर वताया--कानून बनाये । उनके 
बनाये कानूनके अन्थ ही स्मतियाँ हें । | 


Of जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रृतिः।? 


घर्मरहभ्य जाननेकी इच्छा रखनेबालोंके लिए एकमात्र वेद 
` ही प्रबल प्रमाणप्रन्थ है। उस वैदिकघमेको केवल अपनी बुद्धिसे 


a 
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an y Can 
“3 ASAT A midan Rada. 
१ तत्तत्‌ कालमें पूछे गये धर्मविषयक प्रश्नोंक़े समुचित उत्तर उस-उस 
र| समयके ऐसे ही महात्माओंने दिये हैं। 
: 'सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रबुत्तयः। | 
त. महाकवि कालिदास भी कहते हैं कि घर्भके विषयमें सन्देह उपस्थित 
|| दोनेपर ऐसे सज्जनों और महात्माओंका हृदय जिसे उचित कहे, जिससे 
| उनकी आत्मतुष्टि हो, बही प्रमाण है। [इस तरह घर्मनिर्णायक प्रमाणोंमें 
| आत्मतुष्टिको भी एक प्रमाण माननेंवाला मह्दाकविका यह्‌ वचन 
| स्वस्थ च प्रियमात्मनः? इस मनुवचन का भाष्य ही समझना चाहिये।] 
।। अत्येक स्थृतिका उपक्रम देखनेपर स्पष्ट है कि वेदका रहस्य जानकर 
| बनाये गये धममन्यो को ही स्मृति! कहते हें। - 
। इन समी स्थतियोमें 'मजुस्थात? सर्वे्रेष्ठ है। 'यन्मनुरबद्त्‌ तद्भेषजम्‌? 
| साक्षात्‌ वेद भी कहता है कि मनुस्सृति भवरोगका औषध है । ब्रिटिश 
| शासनकालमें न्यायालयोंमें मनुस्सृति ओर 'अन्यान्य स्पृतियोके आधारपर 
| ही विचार और निणंय होता रहा। अव तो हमें स्वराब्य ही मिल गया है, 
| | अतः हमें विश्वास है कि अव पहलेसे भो अधिक स्मृतियोंके आधारपर 
विचार होगा । कारण स्वराज्य इसीलिए चाहा जाता है कि धर्मौनुष्ठान- 
E सुविधा हो, तीर्थो, क्षेत्रों और देवस्थानोंकी पवित्रता बनी रहे तथा 
| उनकी रक्षा हो । तीथं, क्षेत्र और देवालय राष्ट्रको पारमार्थिक निधि 
| है । उनके पावित्र्यकी जितनी अधिक रक्षा की जायगी, और स्वयं उनका 
। भी जितना अधिक संरक्षण होगा, उतनी ही लोगोंकी बुद्धि सुधरकर 
प्रजामें नीति, यश, पावित्र्य और सामथ्यं बढ़ेगा । र 


आचार; परमो धर्म; 0220 


' . 'यत्त्वार्याः करियमाणं प्रश Kata स घमो यद्‌ गर्हन्ते सो5घर्मश 
San 'दे- कि आय, जित आचारोकी, स्वयं आचरणकर, 
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१ प्रशंसा करते हैं वह धम है। और वे जिसे अपने आचरणमे नई 
! ` लाते तया त्याज्य बता निन्दा करते है वह अधमं है। यहाँ आओ 
! शब्दका अथं बन्दः या श्रेष्टः है । सारांश, वेद-शाल्नवित्‌ J आच 
| और आत्मसाक्षात्कारसम्प्न लोग जिसे धम” कहें, वास्तवमें | 
i ÈI | 
Ag स्खुतिः खदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। | 
, प्तच्चतुर्विथं प्राहः साक्षाद्वर्मस्य . लक्षणम्‌ ॥' | 
वेद, स्मृति, सदाचार और आत्मतुष्टि-ये चार SAI सात्षा 
: लक्षण या बोधक हैं। ध्यान रहे कि अपनेको प्रिय लगनेवार 
: आचार या आत्म-सम्मत धमंके वारेमें पहले भलीमाँति जाँच का 
¦ लेनी चाहिये कि “यह वेद, स्पृति और सदाचारसे सम्मत है या | | 
तदनन्तर ही उसका अनुष्ठान करना चाहिये । 
'महाजनो येन गतः स पन्थाः ।' “यथा ते तत्र A, 
तथा तत्र वर्तेथाः ? “यथा ते तेषु वर्तेरन्‌, तथा तेषु वर्तेथाः ? 


¦ _ ( श्रतिस्मृतिसम्पन्न, आचारशील, ब्रह्मज्ञानी भेष्ठजन जिस मार्गण 
चल वहाँ धममाग हे । श्रौत-स्मात या आचारके विषयमे यदि तुम 
` कोई सन्देह उपस्थित हो तो वहाँ विचारशील, कमं में नियुक्त, स्वच्छ 
कमपरायण, सरलसति, कामनावश विवेक न त्यागनेबाले q 
प्रसंगमें जैसा व्यवहार करें वैसा ही तुम करो ।. इसी प्रकार यदि करिसी 
पर कोई सन्दिग्ध दोष आरोपित हो तो वहाँ उपर्युक्त ब्राह्मणॉके 
जैसा ही व्यवहार करो । इससे सदाचार या शिष्टाचारका 
सुस्पष्ट दै । ) 


नावर ५ 
सारारा, जिस तरह घषण, छेदन, दाहन और ताडनरूप चतुरि 


परीक्षणके बाद हो स्वर्ण माझ होता है उसी तरह इन प्रमाणोंकोः 
कसौटीपर कसकर, भलोभाँति परिशोधन और परिशीलनके बाद! 
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| आचार या धमका अनुष्ठान करना चाहिये। 'हम करें सो 
कायदा? की नादिरशाही कभी उचित नहीं। हम जो IA 
| वही वेद, जो बताये वही कानून और जो कहें वही धर्म यह 
स्थिति कभी भी आदरणीय नहीं। आज म्लेच्छोंको सम्पक, अंग्रेजी: 
शिक्षाके प्रचार ओर चरित्रहीन जातियोंको सेवाके कारण जहाँ भारतसे 
। झये-संस्कृतिका धीरे-धीरे ह्वास हो चला है वहीं पाम्चत्य विद्वान्‌ उसका 
महत्त्व भी समझने लगे हैं। मैक्समूलर, शोपेन हर, एनी वेसेण्ट 
TER पाश्चात्योंके आचरणों एवं उनके भ्रन्थोंके परिशीलनसे यह बात 
स्पष्ट हो जातो है। आज कितने ही अंग्रेज ggg वन संन्यस्तवृत्तिसे 
भारतसें रहकर आयंग्रन्यों एवं आय-सिद्धान्तोंका अभ्यास कर रहे हैं। 
इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी-अपनी राष्ट्रभाषाओंमें वेद-शास्रादिके 
अलुवाद आदि किये और आज भो हो रहे हे, निन्दे देखनेपर उनकी 
| गुणमाहकताको प्रशंसा किये बिना रहा नहीं जाता । स्वामी: श्रीविवेकानन्द 
ओर स्वामी श्रीरामतीथने जबसे AANA जाकर उन्हें भारतोय आय- 
तत्त्वोका पाठ पढ़ाया तबसे तो उनकी दृष्टि इस ओर और भी अधिक 
आक्ृष्ट हो उठी जो दिनपर दिन बढ़ती ही जा रही है। “दियातले 
अंधेरा' कहावत प्रसिद्ध होनेपर भी अपने उद्धार और saka लिए 
हमें अब उसमें सुधार अवश्य करना चाहिये । 


“यद्यदाचरति श्रेष्टस्तत्तदेवेतरे जनाः P 


अर्थात्‌ बड़े. लोग जैसा आचरण या व्यवहार करते हैं, नीचेके 
लोग वैसा ही आचरण करते हैं। उनके लिए इन बड़ों या नेताओंका 
अनुसरण किये बिना चलता भो नहीं। नेताओंकी भूलोंका प्रायश्चित्त 
उन्हें तो सुगतना ही पड़ता है, उनके इन अनुयायियोंकी भी अकारण 
उसकी थोड़ी-बहुत आँच सहनी ही पड़ती है । अतः नेताओंकों चाहिये कि 
इस बातका गंभीर विचारकर कि, मेरी भूलोंका पाप समाजको सुगतना 
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न पड़े', श्रू ति-स्पृतिके अनुसार अपना आचरण सुधार लें। 'अविधिङगत्‌ 
नरकमझ्नुते”-भति कहती है कि श्रुतिस्ट॒त्युक्त विधिकी उपेक्षाक 
किये गये किसी भी अविहित कमसे सीधे नरक ही प्राप्त होता है । 


“आचार: परमो घर्मः'-- श्रुति कहती है कि शुद्ध आचारका अनुष्ठान 
ही घम है । 'आचारात्‌ किं न सिद्धधति'- आचारसे क्या नहीं पागा 
; , जा सकता ! आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः? -अशुद्ध-आचार मानवका 
। वेद भी उद्धार नहीं करते । | 
i “अकुवेन्‌ विहितं कर्म निन्दितं च समाचरन । 

; प्रसजश्वेन्द्रियार्थेषु नरः  पतनसृच्छति l? 

विहित कर्मोके त्याग और निन्दित कर्मोंके आचरण एवं इन्द्रिय 
जल रते नर नारायण तो बनता ही नहों, नरकका ही भागी | 
जाता है । 


| 
| 


1 
1 
|| 
| 
1 
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“करोति पापमज्ञानान्नात्मनो वेत्ति च ag | 
RÈ साधुवृत्तांश्च स लोकस्यैति वाच्यताम्‌ |? 


सममानेपर भी जो अपना अज्ञान दिखाना न त्याग 


| करता रहता है और जिसे एक न एक दिन मर जानेकी अनिवायताकी 
अनुभूति नहों होती और जो सदाचारी एवं सम्मान्य महात्माओकी 

निन्दा करता है वह निश्चय हो लोकापवाद ( जननिन्दा ) का पात्र 
बनता 


'कर्मणा मनसा वाचा चक्षुषा च चतुविधम | 
प्रसादयति यो लोक तं रोको जु प्रसीदेति 


जो अपने परिशुद्ध आचरणसे, उदात्त एवं पवित्र मनसे, मृदु-मधुर 
ओर सत्य हितोपदेशसे तथा निर्विकार और शान्त दयादष्टिसे 5 
सन्तुष्ट रखता है, जनता अपने हितकारी उस व्यक्तिका सदेव सम्मा 
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पै. , करती है, उसके शब्दकी कीमत रखती है, उसके मतानुसार चलती 


और उसे सभी तरहसे सन्तुष्ट करनेके लिए हृदयसे जुट जातो है। 


वर्णानां ब्राह्मणों गुरु 
diatas: सेवितः सद्धिनित्यमद्वेषरागिमिः | 
aa यो घर्मस्तन्निबोधत 1 

भगवान्‌ मनु कहते हैं कि धर्म वही है जिसका वेद-शाम्रसम्पन्न, 
-सदाचारी मानव नित्य अनुष्ठान करते हैं. और जो ऐसे राग-द्रेषशून्य, 
सवत्र समदृष्टि, आचारनिष्ठ asa मुखसे लोकहितकी दृष्टिसे अन्तः- 
स्फूति द्वारा हृदयसे धम” नामसे बताया गया हो । ये धार्मिक नियम या 
कानून बहुमतसे तय नहीं किये जा सकते। 

"अत्र तानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजोविन्ताम्‌ । 

सहस्रशाः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते ॥? 
विधियुक्त ब्रह्मचर्याश्रमका पालन AK वेदाध्ययनसे रहित तथा 
केवल ब्राह्मण-कुलमें पैदा होनेसे अपनेको ब्राह्मण माननेवाले हजारों 
व्यक्ति यदि एकत्र जुट जाय तो वह “परिषद्‌? कभी नहीं कही जा. 
सकती | इस तरह जब केवल जातिसे व्राह्मण होनेबालोंको भी “परिषद्‌? 
सें स्थान नहीं तो फिर दूसरोंकी बात ही क्या ! मनुके इस वचनसे यह 
स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि धार्मिक नियमोंके विधायक वेद-शास्त्रसम्पन्न 
सदाचारी एवं आत्मनिष्ठ ब्राह्मण ही हो सकते हैं । 

"एकोऽपि वेदविद्‌ धमं यं व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः। 

स विश्लेयः परो धर्मा नाज्ञानामुदितोऽयुतैः॥' 
सांग वेदोंक्रा अभ्यासकर ओर उनका रहस्य जान उसका आचरण 
करनेवाला एक ही ब्रह्मनिष्ठ त्राण जिसे घम कह दे वह श्रेष्ठ घस? 
माना जा सकता है, प्रर दस हजार अज्ञ मिलकर किसी बातको “घस? 
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. आयसंस्क्ृतिका दिव्यसंदेश ५ 
करार दें तो वह मान्य नहीं, वह घमंका सच्चा निणय नहीं माना ब! 
सकता । उस घम? के पहले एक अक्षर 'अ” लग जाता और वही अपना 
साम्राज्य जमा लेता है । | | 
O उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिधैमंस्थ शाश्‍वती । | 
स हि घर्मार्थ्ुत्पन्नो Kayak कल्पते ॥? | 

ब्राह्मणका जन्म केवल धमके लिए ही है । ब्राह्मण जन्मतः धमन 
मूर्ति ( साक्षात्‌ धमं ) होता है। धमंका पालन और प्रचार ही उसे 
कर्तव्य कम हैं। ad पालनसे वह साक्षात्‌ ब्रह्मरूप हो जाता है। 
प्रस्तुत श्लोकमें घर्मापदेशका अधिकार एकमात्र त्राह्मणोंको ही है 


 , यह भगवान्‌ मनुने स्पष्ट सूचित कर द्या है। 


“आचाराद्विच्युतो विप्रो न वेद्फलमच्नुते । 
आचारेण तु संयुक्तः सम्पूर्णफलभाग्‌ भवेत्‌ ॥? 


महाराज मनुका कथन है । ब्राह्मण अन्य लोगोंके सम्पकेसे MA 

न हो ओर उसकी तपस्याका लाभ सभी वणोको सुलभ दो, एतद 
स्ऱयास्पृश्य-विचार विशेष रूपसे कहा गया है । 

“वेद्सेवाभ्यसेन्नित्यं यथाकालमतन्द्रितः । 

तं ह्यस्याहुः परं घर्मसुपधर्मोऽन्य उच्यते IP | 

त्राह्मणके लिए पवित्र वातावरणमें - शुद्धाचार और विधि-विधातके 

SIUR आलस्य छोड़ सदा वेदाध्ययन करना बताया गया है। > 

वेदाध्ययन ही नाहा लम, घर हे (शेवा; अय >करसेव्य:० ५ i 


us आयसंस्कृतिका दिव्यसंदेश 


“गिने जाते है । वेदकी स्पष्ट आज्ञा है कि ब्राह्मण कभी भी वेदाध्ययन 
न छोड़े, उसे अवश्य करे । 
'स्वाध्यायोऽध्येतन्यः।' “स्वाध्यायान्मा प्रमदः |? | 
इन ब्राह्मणोंके समक्ष जीवन-निर्वाहकी समस्या उपस्थित न हो और 
ओर ये दूसरोंके सम्पकसे बचे रहें, एतदर्थ प्राचीनकालमें राजा लोग | 
“अश्रहारों' का निर्माणकर अत्यन्त पवित्र स्थलमै इनके रखनेकी व्यवस्था | 
करते थे। अग्नहारोंके निर्माणका यही मुख्य उद्दश्य रहा कि त्राह्मणोंपर 
शहरी वातावरणका दूषित प्रभाव न पड़े ओर इस तरह समाज उनकी | 
तपस्याके लाभसे वञ्चित न हो । प्राचीन राजा लोग अपने आधार और | 
शान्तिकी पवित्रस्थलीके रूपें ब्राह्मणाके शुद्धाचारोंकी रक्षा करते ओर || 
उनके द्वारा दिये गये धर्स-निणेयका स्वयं पालन करते थे । ओर वह || 
निर्णय भी उनके अन्तःकरणकी पवित्रतासे उतना ही शुद्ध रहता था | 
इस तरह परमेश्वरने वेद और तपःसामथ्येका एक वगे ही निर्माण- | 
कर अन्य व्यवसायी समाजोंके . लिए उनकी तपस्यासे लाभ उठानेकी / 
व्यवस्था कर्‌ दी है। | 
वेदाध्ययन, और धर्मोपदेशके लिए भगवानने अपने मुखसे ही ७ 
न्राह्माणवणंकी उत्पत्ति की और मु खसे उत्पन्न इस वर्णपर सुखका ही सारा |) 
भार सौंप दिया । ब्राह्मणका शरीर क्षुद्र भोगोंके लिए नहीं है, इसीलिए | 
भगवानने उन्हें तपमें लगा दिया ओर उनमें तप प्रवृत्ति और भी बड़ा | 
दी। फलतः वे पवित्र वातावरणमें रहते, वेदका अध्ययन-अध्यापन | 
आदि पवित्र कायं चलाते, वैदिक कमं और उपासनाका अनुष्ठान करते, 
तपसे वेदके गूढ़ तत्वको पहचानकर उसे आचरणमें उतारते ओर 
और निर्विशेष आत्मसुखमें तन्मय हो जाते थे | करुणावश अन्य वर्गों के 
पथ-प्रदशेनकी इच्छाकर निःस्वाथभावसे विश्व-कल्याणाथ कष्ट सहने 
वाला यह ब्राह्मण वग, अपने पबित्र आचरण और दिव्य जीवनसे यदि 
मानवीय जीवनका एक आदश बन गया तो उसमें आश्चयं ही क्या! 
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झायसंस्कृतिका दिव्यसंदेश प्‌ 


विदेशी नौकरशाहीके जमानेमें यह मर्यादा टूट mÀ TA 
रोक-सी लग गयी । किन्तु अब, जब कि हमें स्वराज्य प्राप्त हो चुका i! 
इसी तपःशक्तिका पुनरुब्जीवन क्यों न किया जाय ? वस्तुतः वह 
हो, यही परमेश्वरसे प्रार्थना है । 
व्यवहार ओर परमाथका समन्वय 

आज कुछ लोग यह समझने छगे हैं कि 'इस वर्ण व्यवस्था) 
विषमता है।' किन्तु श्रुति तो यही कतो है कि ये वर्ण एक ही परमेश्‍वर 
अवयव हैं । MANSA सुखमासोत्‌ ०:--पुरुषसूक्तके इस सन्तन स 
ही कहा गया है कि परमात्माके सुखसे ब्राह्मण, वाहुओंसे क्ष त्रिय, sa 
: , वैश्य ओर पैरोसे शूद्र उत्पन्न हुए । दूसरे शब्दोंमें ब्राह्म. परमासन 
¦ सुख, क्षत्रिय बाहू, वैश्य उरू और शूद्र परमात्माके चरण हुए । इस ag 

j ये चारों वणं मिलकर परमात्माका एक शरीर बनता है, फिर उसा 
विषमताको अवकाश कहाँ ? आखिर इस amaa अद्वितीय पर 
मात्मामें भेद भी कहाँ रहता है ! परमेश्‍वरके सिवा और है है 
क्या ! ओर अखण्ड सच्चिदानन्द परमात्माके शारीरके इन अवयवा 
` उच्च-नीच भाव भी कैसे हैं ? तत्तत्‌ अवयवका कार्य तत्तत | 
| दारा सम्पन्न होते रहनेपर दी देहका पोषण होता है, ओर देहे 
_ रक्षण-पोषणके लिए वैसा होना भी चाहिये । क्या एक अवयवका 

इसरा अवयव कर सकता है! क्या तत्तत्‌ कार्यके लिए ही तत्त 
अवयवोंका निर्माण नहीं हुआ है ? 


ज्या इन्द्रियास जो भोग | तो तो करी यथासांग । 
ईइवराच केलें जग । मोडितां उरेना” E 

समर्थ कहते हें कि जिस इन्द्रियके लिए जो विषय नियत है k 
Sala भलीभाति महण करती है । यदि कोई ईश्वरके बनाये इस जग 
a TEA करने चले तो बहु टिक ही, नह मुकत १००० 2 


न maianen an. 


| ५९ 'आयंसंस्कृतिका दिव्यसंदेश | 


“स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः ।? 
“स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धिं विन्दति मानवः 1 
जिस तरह सभी अवयव पृष्ट हो अपना-अपना काम करें तो देह 
| भी पुष्ट रहती है ओर मन प्रसन्न रहता है ठोक उसी तरह ये चारों | 
बण भी पुष्ट हो अपना-अपना काम करते रहें तो परमात्माका विराट | 
। शरीररूप यह विश्व भी पुष्ट होता और परमात्मा प्रसन्न होते हैं। ` | 
सोचनेकी बात है कि पुरुषसूकका उपयुक्त मन्त्र चारों वर्णको | 
परमात्माके अवयव यानी परमात्मरूप वता क्या यह पाठ नहीँ पढ़ाता | 
कि हम परस्परका मिथ्याकल्पित भेदभाव और जीव-ईश-भेद मिटा | 
| तात्त्विक अभेदकी अनुभूति करते हुए तत्तत्‌ उपाधियाँके अनुसार अपने- | 
अपने ओपाधिक कम भलीमाँति पुरे कर ! भेदमें अभेदकी अनुभूति | 
कराकर, अभिन्नताके वीच ही तत्तत्‌ अवयवभूत वर्णोंके भिन्न-भिन्न | 
कायं उनके द्वारा सम्पन्न करवाकर क्या श्रुति भगवती व्यवह्दार और | 
| परमाथंका सुन्दर समन्वय नहीं करती ! श्रतिका यह रहस्यमय उपदेश | 
सुननेपर असन्तोषके लिए स्थान ही कहाँ दै ! : 
| gan एवेदं सवम, 'ब्रह्मेवेदं सचंम्‌?, 
“maag uda), “अहभेवेदं सर्वम्‌ ।' N 
| यह अखिल ब्रह्माएड और इसके बीच दिखाई पड़नेवात्ञे सभी) 
| जीव-समूह-सभी कुछ परमात्मरूप ही है। असन्तोषके लिए कहीं | 
| कोई कारण नहीं । भगवती श्रुति हमें यही पाठ पढ़ा रही है कि हस | 
झपने परमात्मरूपको पहचान, अपने-अपने ओपाधिक कार्ये न त्याग 
| सुख-शान्तिके साथ उन्हें करते रहें। ईश्वर ओर वेद हमें यही 
आशीर्वाद देते हैं. कि हम अपने-अपने वर्णोश्रमोक्त काय सुव्यवस्थित 
| रूपसे सम्पन्नकर, परमात्माकी ऋपाके पात्र बने और परसात्माके 
| स्वरूपको पहचान, उससे अभिन्न हो सुखशान्तिमयके दिव्य जीवनका 
आनन्द उठाये ! Ea 
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' व्यापाराथं आवश्यक देशपर्यटन, गोरक्षा ओर खेती-बारी आदि 


तिर, पवित्रता, तप, शान्ति, सरलता, TSS, परमात्म-सा 


झायंसंस्कृतिका दिव्यसंदेश l 


यदि विभिन्न वर्णोंके विभिन्न कार्यों पर ध्यान दिया जाय तो अल्लि 
इस उपदेशका औचित्य भलीभाँति समममें आ सकता BI 
अध्ययन-अध्यापन और धर्मोपदेश सुखका कायं होनेसे यदि E 
maa लिए कहा गया तो बह उचित ही है । इसी तरह च 
वाहुआँसे शरीरकी रक्षा होती है, इसलिए विराट शरीर या राष्ट्र 
रक्षाका कार्य बाहुओंसे उत्पन्न क्षत्रियोंको सोंपना भी उचित ही है। 
TE 
जाँघोंपर ही निभर हैं, इसलिए जाँघोसे उत्पन्न वैश्योंके जिम्मे पूर्वोक्त सर 
सोंपना उचित ही है। और चूँकि पैर पूरी देहका बोझ अपने ऊपर aa 
देहकी सेवा करते ही हैं, इसीलिए यदि पैरसे उत्पन्न शूद्रोके लिए सम्पू 


: * देह यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वणंकी सेवा कही गयी तो उसमें भ॑ 


अनुचित क्या हुआ ! भगवद्गीता, aga और अन्यान्य पुराण 
भी वणंधम कहे गये हैं। यदि उन्हें भी देखा जाय तो वेदःशाब्नोइ 
व्यवहार और परमा थेमें अक्षरशः मेल बैठ जाता है। अब प्रसंगत: यह 
मनुस्पृति और भगवद्गीतामें कथित चारों वर्णोके घमेकमाँका तुलनात्मा 
विचार कर लिया जाय | | | 


वर्णव्यवस्था परसात्म प्रणा है 


'अध्यापनमध्ययनं यजनं MA ANI 
दान प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ |! 
'शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजवमेच च । 
ज्ञनं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रद्मकमे स्वभाव जम्‌ ।।? 


अध्ययन करना और कराना, यज्ञ करना और कराना तथा दा 
करना ओर कराना-इन छः कर्मोके अतिरिक्त मनोनिग्रह, इर्ति 


ATA भद्रा ui साहाय॒क्रे-स्काभाविक घकार कण | 


६३ आयसंस्कृतिका दिव्यसंदेश | 
Samt रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च। 
विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समादिदोत्‌॥ 
“शौय तेजो श्तिर्दाक्ष्य युद्धे चाप्यपछायनम्‌। 
दानमीश्वरभावइच क्षात्र कर्म स्वभावजम्‌ |! | 

प्रजाकी रक्षा, दान, यज्ञ, वेदाध्ययन, विषयोंमें अनासक्तिके अतिरिक्त || 
शौय, तेज, धैय, दक्षता, शत्रुको पीठ न दिखाना, प्रभुत्व आदि भी | 
क्षत्रियोंके स्वाभाविक धम-कम हे । | 
‘पशनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेच च। ` 

वाणिज्यं च कुसीदं च वैञ्यस्य कृषिमेव च ॥' 
'कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्‌ ।? | 

गोरक्षा, दान, यज्ञ, अध्ययन, व्यापार, महाजनी; साहूकारी, ब्याज-॥ 

बट्टा आदि वैश्योंके स्वाभाविक घर्म-कम हे । 7 
qaa तु शुद्रस्य प्रभुः कमे समादिशत्‌। 
पतेषामेब वर्णानां खुथषामनसूयया॥' 
“परिचर्यात्मकं कमं शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌।' 

रोके लिए परमास्माने केवल एक कर्म द्वष-असूयारहित दो निम 
उत इन तीनों वर्णोकी सेवा करना नियत किया है'। मनुस्सतिके 
इस श्लोकसे स्पष्ट है कि मतु एवं अन्यान्य सभो सुनियांको जो | 

“त्रिकालज्ञ? कहा गया वह यथाथ ही है । कारण आगे किसी जमानेमें॥ 

दूसरोंके कहनेमें आकर. UR असूया पैदा होगी, यह जानकर उन्होने 

पहले ही उसका यहाँ परिहार कर दिया है । इसी तरह वणव्यवस्थ 
परमाल्मप्रणीत नहीं है? यह भी शंका आगे पैदा होगी, यह | 
उसका भी 'प्रभुः समादिशत! इस पदखे उन्होंने परिहार कर दिया गय 
है । भूमण्डलके सर्वप्रथम चक्रवर्ती महाराज मनुका कहना है कि वणान. 
सभी धर्म-कर्म परमेश्‍वर द्वारा ही निर्धारित है. । 'जञन्मकमे स्वभावजम 
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१ आयसंस्कृतिका दिव्यसंदेश - शत 


इस भगवद्दचनसे भी स्पष्ट है कि जन्म ओर कमं पूवजन्मीय कमंवासना- 
के अनुसार तत्तत्‌ व्यक्तियोंका जन्मजात स्वभाव ही दै, और इसीशि 
उन्हें छोड़ा भी नहीं जा सकता | 
'खर्वैस्यास्य तु सर्गस्य गुप्त्यर्थं स महाद्युतिः। 
सुखवाहुरुपज्जानां ऐथककर्माण्यकल्पयत्‌ ॥? 
; , ` महाराज मनु कहते हैं कि उस अनन्त तेजःसम्पन्न न | 
: उत्पन्न हुई सृष्टिकी रक्षाके लिए सुख, बाहू, उरू और चरणोंसे उत्पन 
yg क्षत्रिय, वैश्य ओर शुद्रॉको, तत्तत्‌ वर्णो के योग्य कर्मोंकी कल्पना 
कर; उन-उन कर्मो में लगा दिया । | 


इसी जन्मका न होकर नित्य है । उससे वैर मोल लेकर काम नहीं चत 


उसकी आज्वाए है. । इन आज्ञाओंके पालनसे ही उसकी कृपा प्राप्त हो 


दै तदनुसार स्वयं व्यवहार करें और zaŭ Ñ 
त इसरोंसे भी कराय । दुःख भोगते 
| Tn वह न हो, इसीका पहलेसे प्रबन्ध करना बत्रा है। 
m TRET इस वणव्यवस्थाका नष्ट होना ईश्वरको कभी पसत 
आ सकता । फिर उसे मिटानेके. लिए प्रवृत्त लोगोंके बारेमे बह 
स्या सोचता होगा, यह वे स्वयं ही समम 


N ki 
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६३ थायसंस्कृतिका दिव्यसंदेश | 
Ist Boa 

“मद्रं क्रतुमस्मात - घेहि’ इस वेदिक प्राथना की तरह ममी | 

परमात्मासे यही प्राथेना करते हैं कि '्रभो! हम लोगोके Ai | 

सत्सङ्कल्पकी ५तिका आग्रह बनाये रखें |? हम परमात्मासे मनाते रहते | 

हैं कि आपके ये वणरूप अवयव हृष्टपुष्ट हो अपने-अपने नियमोंको | 

पूराकर आपको सदा सन्तुष्ट कर? वास्तवमै परमेश्‍वरकी इस सृष्टिमे | 


। विधातक' कुछ भी नहीं है। गंभीर विचार करनेपर स्पष्ट हो जाता है कि 


जिस तरह अवयवोंका नारा होनेपर देह रह नहीं सकती, उसी तरह || 
वर्णाश्रमके नष्ट होनेपर आर्यावत और आयंधर्म भी नहीं रहेगा । देशकी | 
शान्ति-सुव्यवस्था खतरेमें पड़ जायगी । आदश वणाश्रमको सुसम्बन्ध || 
घटना ही आयधमकी विशेषता हे । यतः परमात्माने बर्णाश्रमकी सुदृढ || 
नींवपर इस सनातन वैदिक आयंघमंको स्थापना की है, अतएव वह || 
विश्वके आदिसे अन्ततक अचल है । संक्षेपमें कहा जा सकता है कि | 
.परमेश्‍वरकी अवयवरूप यह वणं्यवस्था उसके विराट शरीरकी तरह ही | 
शाश्‍वत ( नित्य ) है । क) 


aka अभिप्राय है कि एक शरीरके अवयवोंके बीच परस्पर ) 


| जितनी एकवाक्यता पायी जाती है, विराट शरीरके अवयव इन वर्णोंके ||) 


बीच भी उतनी ही एकवाक्यता रहनी चाहिये। इसे इनकार भी कौन | 


| कर सकता है ! आपत्तिकालमें एक दूसरेकी सहायता करनी ही चाहिये। | 
| किन्तु आपत्काल छोड़ और किसी समय किसीका भी अपना कम | 


छोड़ना और दूसरेका कमे करना न तो वेदको मान्य है और न ईश्वर- | 


| को ही । इतना ही नहीं, त्राह णोंके लिए तो आपत्कालमें भी सेवावृत्ति. | 


निषिद्ध कही गयी है यदि इस आयेधमेका रक्षक परमेश्वर न होता | 
वह कभीका नष्ट हो गया होता । और वह आज ओर आगे भी नष्ट न | 
होगा, यह हम लोगोंका दृढ़ विश्वास है। ध्यान रहे कि जाने या अन- | 
जाने यह वणव्यवस्था सभी देशोमें चली आ रही है । किभी भी राष्ट्रके | 
लिए यह उसके अवयवकी तरह ही अनिवाय है। जब कि वहाँ भी 
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: मनुका यह वचन भगवान्‌के इस वचनसे भी मेल खाता है-- 


. 
1 


¦ खाली नहीं । 


i हे बिना मांगे खुले हुए स्वगेद्वारकी तरह युद्धको क्षत्रिय | बी 


आयसंस्कृतिका दिव्यसंदेश J 
इन वर्णोके कायं आवश्यक हैं तब वणेव्यवस्थाकी आवश्यकतासे 
कैसे किया जा सकता है ? 
इसपर यह प्रश्न उठता है कि “यहद वर्णंविभाग जन्मना 
कर्मणा ?? इसपर “यह जन्मसे ही है? यही आरयंधमंका उत्तर È | 
'सर्ववणघु॒ ë gag पत्नोष्वद्हतयोनिषु । 
अनुळोम्येन सम्भूता जाता ज्ञ यास्त एव ते ॥? 
भगवान मनु कहते हैं कि ब्राह्मणादि चार वर्णोमें भी, उस 
जातिके बी यथाशास्त्र सम्पन्न विवाहसंस्कारके वन्धनमें बघे | 
पत्नियोंसे उत्पन्न सन्तति ही उस-उस जातिको मानी जाती है । यही मा 
सभी akan मान्य दै । आरके इस मबुवचनसे तो “म 
वणेंव्यवस्था का न होना और भी स्पष्ट हो जाता है-- 
यो ढोमादघमो जात्या जोवेदुत्कृएकमंभिः । 
त॑ राजा निधन इत्वा श्षिप्रमेव प्रचालयेत्‌ ॥? 
जो कोई हीन जातिमें जन्म लेकर भी लोभवश उत्कृष्ट जातिका क्म 
करता दै, राजा उसका सर्वेस्त्र हरणकर उसे शीघ्र निर्वासित को 


“श्रेयान्‌ स्वघमो विगुणः परधर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ | 
स्वधमे निधनं अयः परधर्मो भयावह: ॥' 
दूसरेके धर्म-कर्मो के अनुष्ठानकी अपेक्षा अन्ततक अपने-अपने 


`N 


धर्मो का पालन ही श्रेयस्कर है, पर-जातियॉका आचरण 


'सुखिनः क्षत्रियाः पाथं लभन्ते युद्धमीददाम्‌ ।? 
“धर्माद्धि युद्धाच्छेयो5न्यत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते ॥!. 


पाथ ! फिर क्या वे सुखी नहीं ? धर्म और प्रजापालनके लिए हि 
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६५ ५ झायसंस्कृतिका दिव्यसंदेश | | 
जानेवाले युद्धसे बढ्कर qaa) लिए श्रेष्ठ अन्य कुछ भी | 
णे इन्‌ ज्ञात्रधमानुकूल id यही पता चलता दै कि भगवानने न | 
वणुंधमंका आल उपदेश किया है । यतः जन्म पूर्वजन्मार्जित फल है, अतः | 
तत्तत्‌ जातिके तत्तत्‌ कम उन-उनका जन्मजात स्वभाव और स्वाभाविक | 
धरम दी बन जाते हैं। उह कमें उन्‍हें रुचि पैदा होती और उन्होंको | 
वे प्रेमसे करते है. । यदि ऐसा न होता तो आजतक वर्णव्यवस्था टिक | 
दी नहीं सकता । गोताके इस अग्रिम श्लोकका भी यही अभिप्राय है-- 
| 'यद्हङ्कारमाध्चित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 

[ मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति? | | 
( यदि तुम अहंकारकर युद्ध न करनेकी सोचोगे तो तुम्हारा वह || 
निश्चय व्यथं ही जानो, कारण क्षात्र स्वभाव ही तुम्हें उसमें प्रवृत्त || 

| करके रहगा। ) | 

“सहजं कर्म कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सर्वारम्मा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवाबृताः | 
धूएसे व्याप्त अग्निकी तरह सभी कमं सदोष होनेके कारण, अपने | 

लिए प्राप्त सहजकम सदोष प्रतीत होनेपर भी कोई वर्ण उसे,न त्यागे A 

aR अपनेसे श्रेष्ठ जातियोंके कमं करनेका मोह परमात्माने मिटा )) 

या है | | 


= 


Tr 


स्वघमेपाळनमें हीं सच्ची समता 
जैसे हस्तपादादि अवयवोंके भिन्न-भिन्न होनेपर भी देह एक ही होती || 
है, वैसे ही विराट्‌ पुरुषके अवयबरूप ब्राह्मणादि बके मिन्न-मिन्न' | 
| होनेपर भी. उन सबसे एकरूपसे स्थित परमात्म-शरीर एक ही है-- 
' यदद बतलाती हुई श्राति भगवती भिन्नता और अनेकताके बीच एकताका 
अनुभव करनेका पाठ पढ़ा रद्दी है । आये वैदिकघमंकी यह विशेषता 
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| व्यक्ति भी असंभव और अनुचित आचरण करनेको नहीं | i 


_आयसंस्कृतिका दिव्यसंदेश 


३ कि वह व्यवहारके लिए आवश्यक भिन्नता आर अनेकताको 
'मिटाये युक्तिसे सभीको अद्वितीय स्वरूपानुभवका लाभ करा देता है। 
“सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्त विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्‌ |? 
` (जिस अद्वेत आत्मद्शनरूप ज्ञानसे अव्यक्तादि स्थावरान्त सां 
पदाथामें नित्य और प्रत्येक विभक्त देहोंमें आकाशकी तरह IR 
आत्मवस्तुको देखा जाता है वह सात्विक ज्ञान कहलाता है । ) हर ( 
यही सर्वश्रेष्ठ संरक्कति है कि लोग केवल व्यवहारोपयोगी भिन्नता |, 
अनेकताके चीच मोच्चहेतु स्वानुभवसिद्ध एकताका अनुभव करते ह 
भी अपने अपने वर्णाश्रमोक्त धर्म-कर्मोको सुव्यवस्थित. सम्पन्न 
और सुख-शान्तिके साथ सम्पन्नकर दिव्य जीवन बितायें । 
भावाद्वैतं सदा कुर्यात्‌ क्रियाद्वैतं न कहिचित्‌ 7 
` झनुभवमें अद्वेत-भावना रखकर केवल व्यवद्दारनिवाहार्थ 
इतका आचरण आर्योमें परम्परासे चला आ रहा है। जब कि 


dam 


घ्‌ 


8 


` परमात्मा उसे केसे बताये ? 'एकधेचाऽनुद्रष्टव्यः', 'नेह नाना 


* नानात्व बिल्कुल ही नहीं है । 'स एवाघस्तात्‌, ख उपरिष्टात्‌, सर्प 


* अत्येकके नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, दाहिने, वाये सर्बत्र व्याप्त दै. 


किञ्चन'ग इसके बिपरीत परमेश्‍वरके वचनरुप श्रृतियाँतो गैस 
कहती हैं कि सत्र एक परमेश्वर ही व्याप्त है, यह देख, वस्तुतः स 


पुरस्तात्‌, स एव पश्चासात्‌ , स दक्षिणतइचोत्तरेण'--वह 


rata तत्सवं व्याप्य नारायणः स्थितः? | 

वही नारायण प्राणियोंके बाहर-भोतर सत्र व्याप्त है) 
` R सवभूतेषु तिष्ठन्तं adal 
Ceo! M AT To aa eaa Realboti SI 


६७ आयसंस्क्ृतिका दिव्यसंदेश 


जो ब्रह्मादि स्थावराम्त सभी विनश्वर प्राणियोंमें अविनाशी 
निविशेष रूपसे स्थित परमात्माको देखते हे, बास्वबमें थे हो 


.| देखते हैं । 
| 'समं पश्यन्‌ हि सर्वत्र समवस्थितमीइवरम्‌ । 
io , न हिनस्त्यात्मनाऽऽत्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥: 


सभी प्राणियोंमें समान रूपसे स्थित उस अविनाशी निविशेष 
$ परमात्माको 


५७४ 


1 परमार देखनेवाला, चूंकि अपने ही से अपनी आत्माका हनन नहीँ | 
| करता, इसीलिए वह मोच्च पाता है। ` ` | 
TARJ यः पश्यद्‌ भगबद्भावमात्मनः। 
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥' 

जो सभी प्राणियोंमें अपने वास्तविक भगवद्रूपका दर्शन करता है 
ओर समी प्राणियोंमें भगवाबको देखता है वह भगवदूभक्तोमे श्रेष्ठ माना 
जाता है। उपयुक्त श्रतिस्मृति-पुराणांदिके विभिन्न बचन 'आयधमका 
| क्या पाठ पढ़ाते हैं, यह सहज ही समझा जा सकता है । इस तरह स्पष्ट 
| है कि आरयंधमं 'भेद” नामकी वस्तु अपने  जन्मसे ही नहीं जानता 
| अतः हम समीका कतव्य है कि अपने आचार, विचार और उच्चारके 


समय इसपर भलीसाँति ध्यान रखे | 
'परमार्थासो बोळळे साधन | तेंचि साधन मानिढे वंधन | 
मोकळ पण बंधन! सिद्चि mI 


पवित्रपणाचा कंटाळा । म्हणे मी असेन मोकळा । 
मग त्या अपवित्र आऑगळा। कोण l 
बंद राखेना नुपति। तेणें देशाचि होते फजिती । 
। उदंड लोक कैसे जिती। कोण्या प्रकारे ॥ 
' कोणी एक बंद ढळता । मग तेथें कैचि इलाघ्यता । 
मजुष्याची फजीती होतां । वेळ नाहीं॥ 
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जेथे नाहीं. सारासार । Af अवघा अंधकार । 


नाना परीक्षेचा विचार । राहिळा तेथ ॥ 
सार आणि असार । अवघा झाका एककार। 
तेथ  वळावला अविचार | विचार Fall 


वंद्य निंद्य एक mèl तेथें हातां काय आढे | 
उन्मत्त Ka जे सुळळे। ते waaa बोले॥ 
जगी भेद कामा नये। वर्णसंकर करूं नये। | 
आपला धर्म उडवू नये । अभिमान खोटा ॥! 
श्रीसमर्थ कहते हैं कि मनुष्य-शरीर परमाथसाधनके लिए हो बनाई 
गया है । अतः यहाँ जितने साधन हैं, सभो परमाथंग्राप्तिके लिए हो ह॑ 
उन्हें यदि बन्धन साना जाय तो परमार्थसे ही हाथ धोना पडा 
स्वैराचारमें सभी धार्मिक बन्धन छूट जाते हैं यह स्पष्ट सिद्ध ही है कि 
पविन्नतासे घृणाकर जो यह कहता है कि मै स्वतन्त्र हूँ, उस अपरि 
मलिन व्यक्तिको कौन पूछेगा ! यदि राजा स्वैराचारियोंपर वन्धन 
लगाये तो उससे देशकी. दुदंशा ही होती है, वैसी स्थितिमें किस त 
बहुजन समाज सुखसे जी सकेगा। यदि कोई एक भी घमे-बन्धन। 
जाय तो उसमें बइप्पनकी बात ही क्या ? फिर मानवकी दुदेशा होते 
नहीं लगती । जहाँ नित्यानित्य-विवेक नहीं वहाँ अन्घेर ही अत 
है, फिर वहाँ परीक्षाके लिए अवसर हो नहीं । जहाँ सार और अ 
एक हो जाय वहाँ अविचार ही मच जाता है, फिर वहाँ विचाती 
स्थान ही कहाँ ? जहाँ वन्दनीय निन्दनीय और निन्दनीय aa 
माने जाते हैं वहाँ हाथसे सब कुछ निकल जाता है। म 
चाहे जो वकता है वैसे ही स्वैराचारी भी ब्रह्मवाद बकते हैं। जा : 
Aea रखना ठोक नहीं, पर वर्णसंकर कभी न किया जाय, M 
घम न छोड पर व्यथंका धर्माभिमान न करें | Er 
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समताका यह अथं नदीं कि जंगलके पेड़ोंको पानी नहीं डाला 
तो बाग-वगो चोंके पेड़ोंमें भी पानी न दिया जाय । el | 
को भी चरी खिलायी जाय। अतः स्पष्ट है कि हरएकके वणं, जाति, | 
शारीरिक धमं ओर संस्कारोंका ' विचारकर उस-उसके अनुकूल पदाथॉ- | 
को सुलभ कर देना ही सच्ची समता है। | : | 
“न हि सर्वेहितः कश्चिदाचारः सम्प्रचतंते | 

सबके लिए एक ही आचार लागू नहीं किया जा सकता। सबके 
हितकी दृष्टिसे व्यक्ति ओर समाजको वास्तविक इहलौकिक-पारलौकिक 

उन्नतिमें बाधक वातोंको समूल दूर करना ही सच्ची समता है। - 
“आत्मनः प्रतिकूछानि परेषां न समाचरेत्‌।' | 
| धन, पानी, पुत्र आदि प्रिय वस्तुओोंका अपहरण किये जानेपर | 
स्वयमूको जो जैसा दुःख होता है, दूसरेकी प्रिय बस्तुओंका अपहरण || 
होनेपर उसे भी वैसा ही दुःख होगा-यह सोच-सममकर चलना ही 9 
क्‍ समता है। अनिष्ट्राप्रिसि समीको समान दुःख होता है, इसलिए | 
| सन्मागंके आचरणमें भी किसीके लिए कष्ट या अनिष्टकर व्यवहारोंसे ५ 
सदा बचना ही समता है। दुगुण, दुव्येसन, हिंसा, दुष्ट स्वभाव, ST, छै 
तृषा, शोत्बाधा, दुःख, संकट, दारिद्र्थ, रोग, अज्ञान आदि सभी || 
अनिष्टोंके निवारणमें अपने-परायेका विचार न करना ही समता है। |. 
| प्राणिमात्रमें गुण और अवगुण दोनों भरे है, अतः अपनेपरायेका | 
भेद न देखते हुए समीके सद्गुणोको बढ़ा, सबके दुगुण मिटाना ही | 
| समता है। अपने-परायेका भेद न करते हुए सभीके जीवन-निवाहमें | 
| बाधक न्यूनताओंको दूरकर सभीके लिर जोवनोपयोगी सुख-सुविधाएं || 
| सुलभ करना ही समता है । व्यक्ति और समाजके ढुगुणोंको न बढ़ाकर, | 
| उन-उनके सदाचरणसे जिस तरह अपना ओर दूसरोंका हित हो सके, | 
` इसपर ध्यान दे, स्व-परका विचार न कर सदुपदेशा दारा सभोका | 

` हृदय-परिवतंन' करना ही सच्ची संमता है तत्तत्‌ देह-स्वभावके अलुः 
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सार हरएकके सुख-दुःखोंका विचार करना ही समता है I 3 
या समाजविशेषका स्वभाव-सा बन गया । कोई आचारसे यादि 
आर दूसरोंके लिए दुःखकारक न हो तो उसे न मिटाना ओर 
नये एवं कष्टकारक आचारकों उसपर बलपूबंक न लादना ही समा 
है । अपने-परायेका विचार न कर TAA अनुसार न्याय देनाएं 
समता है। सबको अपनी तरह देखना ही समता है । सबकी उन्नति 
लिए समान यत्न करना ही समता है। सबके बीच परमात्माकी समा 
सत्ता देखना ही समता है। उस-उस gu लिए नियत मु 
सुविधा देकर सभीके दुःखकष्टोंका समभावनासे परिहार करनाई 
समता । सबकी जीविकाकी समस्याको समान रूपसे हल करना हु 
समता है | - 


. ध्यान R कि इसके विपरीत केबल वर्णंसंकर किया जाय तो उस 
फल गीतामें स्पष्टतः नरक ही बताया है--'संकरो नरकायेच ।' 
सुलाकर काम न चलेगा । यथासंभव परहित, परोपकारे सदा हे 
रहना, दृसरेका कभी आहित न करना, दूसरेके लिए अहितकर आचर 
से सदा बचना, व्यर्थ ही दूसरेकी हानि होनेके प्रसंगे दुराम्रह त्या 
अपनी वात वापस लेना, स्वप्नमें भी परपीडाका विचार न क 
, आर अपने लिए दूसरोंको यथासंभव कष्ट न देना हरएकका अतिबा 
' धमं है। स्वयं नष्ट हो दूसरोंको नष्ट करनेवाला दण्डका भागी होता है 
. आयोंका आचार अखिल मानत्र-जातिके “आदश जीवन? के 
; प्रसिद्ध है। उसमें किसी भी तरहका हस्तक्षेप न करना Raka 
: दृष्टिसे अत्यावश्यक है। आयधमेके आधारभूत aka प्रन 
, अभिप्नायानुसार सभीके हितपर दृष्टि रख आचरण करनेसे ही भारती. 
i aras लिए आदश हो सकेगी.। तत्तत्‌ वणे द्वारा तत्तत्‌ का 
| S परम्परागत संस्कार सुरक्षित रहते हैं, समय.आऔर धर्ष] 
"व्यय नहीं होता, थोड़े समय और अल्प द्रव्यसे ही अच्छा भ 
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si सस्ति दनय | 


बन पड़ता है तथा जनताकी स्वाभाविक शान्ति भी भंग नही होती। | 
यही आयाँक्री तात्त्विक दृष्टि है.। Sa 


१ क 
m MARIA व्यक्ति-विकासका सोपान 


ri आयेधमंमें वणंधमं जितना ही आश्रमधमंको मी महत्त्व दिया | 

| गया है। चार वर्णोकी तरह आश्रम भी चार ही हैं। देखा जाय तों | 
1 आयंधममें ४' अंकको अत्यधिक महत्व दिया गया है । दूसरे शब्दम || 
| ४ चेदों, ४ geari, ४ मुक्तियों, ४ अवस्थाओं, ४ महावाक्यों, ४ आश्रमो | 
९ और ४ वर्णोकी चौकड़ीके वोच हमारा यह आयधम होरेकी तरह / 
९ सुशोभित हो रहा है। जिस, तरह तत्तत्‌ वणके लिए आवश्यक || 
करना धमं ओर उसके विरुद्ध चलना अधमं है, उसी तरह आश्रमा- || 
| बुसारः चलना धमं और उसके विरुद्ध चलना अधमे है, यह आर्योकी || 
ह मान्यता है । 'त्रह्मचर्याद्‌ गृही भवेत, गृहाद्‌ वनी भूत्वा भन्रजेत्‌» |) 
| 


| आश्रमादाभ्रमं गच्छेतः--यह श्रति त्रह्मचयंसे गृहस्थ, गृहस्थसे चानः “ 
प्रस्थ और वानप्रस्थसे संन्यास आश्रमके प्रहणका विधान करती पा | 
| यह तो क्रमिक आश्रम-धर्मका पालन हुआ । किन्तु इसके सिवा भी विशेष ) 

अध्ययनकर एकदम आगेकी कक्षामें पहुँचनेकी तरह, जह्मच्योश्रममें | 
ही वराग्यका पूर्ण अभ्यासकर या ज्ञाननिष्ठ होकर बोचके गृहस्थ || 
| ओर वानप्रस्थ आश्रमोंकों छोड़, एकदम संन्यास आश्रम भी लिया जा | 
सकता है, जिसमें ब्रह्मचर्यादेव RT यह रति प्रमाण दै । 


चार वर्णोका सम्बन्ध जहाँ विश्वके समष्टि या. सामुदायिक शरीरसे । | 

है वहीँ इन चार आश्रमोंका सम्बन्ध विश्वके व्यष्टि या वैयक्तिक शरीरसे | 

। विद्याभ्यासके जीवन-विभागको ्रह्मचर्योश्रम', 20 201: जीवनः | 

विभागको “गृहस्थाश्रमः संसारसे वैराग्य होनेपर संन्यासकी प्रारंभिक || 

रीके विभागको 'वानप्रस्थाश्रम' और पूण त्यागसे आत्म-साक्षात्कार्‌ | 
मात्रके लिए या केवल: आत्मनिष्ठ रहनेके लिए ही विहित अन्तिम जोवन- 
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' विभागको 'तुरीयाभ्रम? या 'संन्यासाभ्र म? नाम दिया गया है । दरड्या. 
णादि बाह्य चिह केवल त्राह्मणके लिए नियत होनेपर भी संन्यासकी 
भूमिका प्राप्त होनेपर कोई भी संन्यस्त वृत्तिप्ते रह सकता है। ये हू 
एकके जीवनकी अवस्थाएँ हैं। इनका सम्बन्ध अखिल मानव-जातियों) 
है.॥ फिर भी वर्णाश्रम सिद्धान्तका गंभीर मनन न करनेवालोको) 
बर्णाश्रम भावनाएँ संकुचित ही प्रतीत होती हँ | | 


ब्रह्मचय ही भावी जीषनकी नींब 


sasa sda ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ । 
गर्मादेकाद्शे राज्ञो गर्भात द्वादशे विशः ॥? 
भगवान्‌ मनु लिखते हैं. कि गर्भे रहनेके दिनसे जोड़कर आठवें 
राह्मण वालकका, ग्यारइवे वर्षे क्षत्रिय बालकका, और बारहवें व कै 
चालकका यज्ञोपवीत करना चाहिये । 
“पञ्चविशतिपयंन्तं अह्चयं समभ्यसेत्‌। 
बलवान शक्तिसम्पन्नः शातायुस्तु भविष्यति ॥? 
' उपनीत ब्राह्मण पचीस वषतक पवित्र बातावरणमें रहकर, किसी ग॑ 
प्रकारका दुर्विचार मनमें न लाते हुए, शरीर, मन, और वचनसे aa 
पालन तथा शुरुशुश्रषापूदंक वेद-शाख्रोंका अध्ययन करे और अर 
वण अपने-अपने व्यवसायकी भी शिक्षा प्रण करें । पचीस वप्त 
¦ अस्खलित ब्रह्मचयके पालनसे--' रेतो धारणाद्‌ dora” AW 
, रक्षासे मानव शारीरिक वल और दिव्यशक्तिसे सम्पन्न होता है। उर 
; i बुद्धिशक्ति बढ़कर बह Tag होता है। आज सबत्र दीखनेवाली अती 
। उवा आर तन-मनकी दु्वेलताका एकमात्र प्रमुख कारण Aas 
; दी है । आजकी इस शोचनीय स्थितिके इसके सिवा और भी 2 
: Ha । जैसे -प्राकृत सहशिक्षा, खियोँका प्रौढ़ विवाह, नैतिक बंप 
की विच्छङगलता, पवित्र अन्न-पानादिके नियमों एवं आचार-विचार 
Eg 
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अभाव, पवित्र वाङमयके अभ्यासका अभाव, आदश व्यक्तिके 
नेतृत्व ओर सदाचारके प्रोत्साहनका अकाल, नैतिक शिक्षाकी कमी, 
धम-शिक्षाका अभाव, वर्णाभ्रमधमका हास आदि | ; 
वास्तवमें राष्ट्रका युंवक-वर्ग ही घम और संस्कृतिका आधारस्तम्भ 
होता है। सम्प्रति इस वगंकी दीख रही दयनीय दशापर गंभीर विचार- 
कर उसपर पूर्ण नियन्त्रण पाना और शरीर एबं मनसे इस वर्गको 
सुदृढ़ बना सर्वाङ्गीण आदश उपस्थित करना राष्ट्रहितकी दृष्टिपे अत्या- | 
वश्यक है। सचमुच आजकी युवक-वगंकी अवस्था किञ्चित्‌ भी सन्तोष- | 
| जनक नहीं । वात्तवमें ब्रह्मचर्याश्रम ही आगेके सम्पूर्ण दिव्य और भव्य | 
| जीवन-मन्दिरकी सुदृढ़ नींव होती है । यदि पुरुष पचीस वषंतक अच्छी 
| तरह त्रह्मचयंका पालन करे तो उसकी सभी घातुए पुष्ट हो उसको 
| भावो सन्तति भी स्वस्थ, कुशाम्रबुद्धि, इन्द्रिय ओर मनपर नियन्त्रण 
| रखनेवाली तथा धार्मिक वन सकती है । उत्कृष्ट भावी पीढ़ीके निर्माणमें 
| ' गार्भाधानतक पति-पत्नियोंका अस्खलित ब्रह्मचय और उसके बाद एकः 
पत्नीत्रत और पातित्रत्य ही प्रधान कारण है । | 


अग्निकुण्डसमा नारी घुतकुस्मभसमो नरः। ` 

dau विलीयेत तस्मात्तां परिवजयेत्‌ >) | 

भगवान्‌ दत्तात्रयका कहना है कि सी जलते हुए अस्निकुण्डकी | | 

तरह और पुरुष जमे हुए घीके घड़ेकी तरह दै। अग्निकुण्डके पास उस X 

जमे घोके घडेको रखनेपर उसकी जैसी स्थिति होती है, |] 

सहवाससे साधारण पुरुषकी भी बेसी ही स्थिति होती दै, अतः उनसे | 
बचे रहना चाहिये । 'खुरां पीत्वा च माद्यति’ साधारण मञ्चके पोनेपर 
. नशा चढता दै, पर--प्रमदां दुब माद्यति’ खीरूप मद्यका नशा 
. सो देखनेभरसे चढ़ जाता है । SR 
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Atase दिनले 
“तस्माद्‌ इष्टिविषां नारी दूरतः परिवर्जयेत्‌ |? 


इसलिए देखनेके साथ ही विषको तरह प्रभाव करनेवाला Nih 
सहवास, पूर्ण आत्मनिष्ठ होनेतक, यथासम्भव बचाना चाहिये । देशे 
युवक युवतियों, उनके अभिभावकों आर नेताओंको इसपर ग्भ 
विचार करना बहुत आवश्यक है । विवशतः उनका सहवास प्राप्त हो | 
जाय तो इस समय आयोंकी यही सळाह दै कि उन खियोके प्रति माह 
भावना रखी जाय, घृणित देहदृष्टि त्याग उनमें स्थित परिशुद्ध TA: 


आखिर इन रोगियोंको पथ्य न बताया जाय तो ये स्वस्थ भी कै 
हो सकेंगे ? 


' नहीं। “न ख्रो न पुमानेषः'--श्रति गरजकर कहती है कि न तो खी | 
' ओर न पुरुष ही। aa सर्वम्‌!--सब कुछ आत्मरूप ही है। 
' फिर उपयुक्त स्री-पुरुष भेदवुद्धि या भेदोपदेश ठीक वैसी ही बात है गै 
/ रोग रहनतक रोगोको पथ्य बताना या पथ्य करवाकर उसे चौरो 
` बनाना। वास्तवमें वेदका अन्तिम ध्येय यही हे कि ख्री-पुरुषके एका 
' रहनेपर Kang शरोरम!--ल्ली-पुरुष देहोंकी भावना न e 


' प्रथम एकपत्नीज्रत बता, फिर स्री-पुरुष भेद मिटा संन्यास M 
` आत्मनिष्ठ रहनेका ही उपदेश दिया गया Bi ज्या 


ण 


इस विभागमें विधियुक्त विवाइकर गृहस्थाथममे रहना चाहिये । 


से ही अन्नकी आशा लगाये रहते है । अतः विचारशील गृहस्थ यथाः | 


७% आयसंस्कृतिका दिच्यसंदेशं | 
'प्राणिमाच्रका अन्नदाता. ग्रहस्थ | 

“चतुर्थमायुषो भागमुषित्वाऽद्यं गुरो द्विज: | 
दवितोयमायुषो भागं इतदारो गृहे वसेत्‌ ॥? | 

पचीस वषसे पचास वषतकका समय जीवनका दूसरा विभाग है । 


'पर्दारेष्वसंसगो घर्म॑ञ्रोपरिरक्षणम्‌ | 

अहिंसा सत्यवचनं सर्व | 
शमो दानं यथा शाक्तिर्गाहस्थ्यो घर्म उच्यते IP | 
अर्थात्‌ परश्लीके प्रति मातृभाव रखना, अपनी पत्नीकी सव प्रकारसे || 
रक्षा करना, अहिंसा, सत्य, प्राणिमात्रपर दया, मनोनिग्रह और यथाशक्ति | 
दान-पुए्य करना 'सावंबणिक गृहस्थधर्म' है। व्यवसायक्रे कारण || 
गृहस्थके लिए अन्य किसी प्रकारके तप करनेके अवसर नहीं मिल सकते, / 
अतः 'एतत्‌ खलु वाब तप इत्याहुय॑त्‌ र्वं दृदातीति-ग्रहस्थके लिए | 
दान ही एकमात्र तप बताया गया है । “दक्षिणावन्तोऽसुतं भजल्तेः-- \ 
man वचन है कि जो दद्रव्यदान करते हैं उन्हें गुरुकपासे मोक्ष पर 
प्राप्त होता है। अन्नदानकी अत्यन्त महिमा गायी गयी है। सभी 
दानोंमें अन्नदान श्रेष्ठ है। अन्न दी प्राणिमात्रका जीवन है। और | 
गृहस्थाश्रममें मानवके द्वाथों जब-तब यही अन्नदान होता रहता है। | 
इसीलिए तो भगवान्‌ aa इसे माता और समुद्रकी उपमा दी है। | 
'अतिथिदेवो भवः--आर्योके यहाँ अतिथिसेवाका अत्यधिक महत्त्व है। | 
“षयः पितरो देवाः भूतान्यतिथयस्तथा । 1 
आशासन्ते कुडुम्बिभ्यस्तेभ्यः काय विजानतः |” | 
ऋषि, पितर, देवता, अतिथि, याचक, किस्बहुना, सभी प्राणी गहस्थाँ- | 
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| र अवश्य करे, यही गृहस्थके लिए सबसे बड़ा तप वतला 
गया है। 
| अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्नहः । 
पतं सामासिकं धर्मं चातुवेण्य5व्रवीन्मुनिः IP 
यों तो भगवान्‌ मनुने चारों बणाँके लिए संक्षेपमें अनुष्ठेय अहि 
सत्य, अस्तेय, शौच और इन्द्रिय-निम्रह-ये पाँच धमं बताये हे जो गृह 
के सिए भी अनिवाय ही हैं । शरीर, मन और वचनसे दूसरेको पी 
न पहुँचाना ही। अहिंसा है। यथातथ्य (जैसा हो वेसा ही ) क 
आर व्यवहार करना ही सत्य है। 
“पूणं सत्यं परं ब्रह्म न चान्यदिति मे मतिः। 
तश्च सत्यं परं प्रोक्तं मुने वेदान्तवादिभिः ॥' 
आयोंका कहना है कि सर्वकारण परमात्माके आनन्दघन खहफे 
सिवा यहाँ और कुछ भी नहीं, ऐसा निश्चयकर रसी तरहकी अखण 
) धारणा, व्यवहार और दृष्टि रखना ही परम सत्य हे । शरीर, वचन श्र 
मनसे भी परद्रव्यकी इच्छा न करना आशय है । मायाके किं 
भी कायका शिकार न होना भी अस्तेय हे । सृत्तिका, जल आदि बाई 
_ साधनोसे शुद्धि करके यह भावना करना कि “मुझे देहसंग नह 
' नित्य शुद्ध परमात्मा हो हुँ, शौच है । विकार उत्पन्न करनेवाज्ञे पदार्थ 
` बीच भी विकारी न होकर zg रहना ही इन्द्रियनिम्रह है । 
गुरुभक्ती at द्यावाननसूयकः | 
नित्यजापी च होमी च सत्यवादो जितेन्द्रियः॥ 
स्वदारे यस्य सन्तोषः परदारानिवरतनम्‌ | 
अपवादोऽपि नो यस्य तस्य तीर्थफलं गृहे | 
जो गुरुभक्त है, जो आश्रितोंका भरण-पोषण करता है, जों द| 
शील होता है, जिसे दूस रेकी उन्नतिपर ईष्याभाव नहीं होता, जिसँ | 
ढुराशा नष्ट दै, अपस्वाथवश जो दूसरेका द्रे करना नहीं जा] 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. | $ 


ण्य आयसंस्कृतिका दिव्यसंदेश | 


जो सदा अपना नियमित जपादि अनुष्ठान करता है और म-हवनादि ' 
चलाता रहता है, जो सत्यवादी और जितेन्द्रिय हे जो Jean | 
पालन करता ओर सबका मनचाहा रहता है तथा जिसपर किसी प्रकार | 
का अपवाद नहीं लगता वह अपने घरमें ही रहकर समस्त तीर्थयात्राका £ 
फल प्राप्त करता है । आरयोको मान्यता है कि प्रत्येक गृहस्थ इन्हीं | 
गुणोंसे सम्पन्न रहे । 
‘अधर्मप्रभवं चैव दुःखयोगं शरोरिणाम्‌। 
धर्मार्थप्रभवं चैव सुखसंयोगमक्षयम्‌॥? र्न 
अधमंसे दुःख दी पीछे लगता और घमंसे न चाहनेपर भी सुख |' 
पोछा नहीं छोड़ता, यही विचारकर आर्यजन सदैव धमपरायण | 
॥! 


' रहते हैं । Et | 
न्राह्मणोंके विशेष धमे सन्ध्या-वेश्वदेवादे | 
गृहस्थघमाँमें भी विशेषकर ब्राह्मणेके लिए शाख्रोमे पञ्च महायज्ञ || 
| बताये हैं. जो निम्नलिखित LAI) ब्रह्मयज्ञ, (२) पितृयक्ष, (३) देब 7 
यज्ञ, (४) भूतयज्ञ और (५) मनुष्ययज्ञ | i 
'अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः aa तपेणम्‌। A 

होमो दैवो बलिभोतो च॒यज्ञोऔतिथिपुजनम्‌ ॥' 5 

इन पाँच महायज्ञोंमें वेदपाठ ब्रह्मयज्ञ है, तपण पिठयज्ञ, वेश्वदेवादि || 
देवयज्ञ, काकबलि भूतयज्ञ और अतिथिके लिए अन्नदान महुष्ययज्ञ है। | 
“शुनां च पतितानां च इवपचां पापरोगिणाम्‌ . 
वायसानां कृमीणां च शनकैनिंवेपेदू zi li ५ 

as dada बाद कुचो, पतितों, पचो, पापफलमोगी | 
रोगियों, कौओं और alan उद्धाराथ उनके नाम भूमिपर | 


न अन्न रखनेकी 'बलिहरण? नासर एक | 
॥॥ ल रिमा भण | 
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| aa दिव्यसंदेश | 
| पतितोंका डढार हो, रोगादि विपत्तियोंसे प्रस्त लोगोंका दुःख-कष्ट दूर हे 
| सचमुच बलिहरणकी यह विधि बतानेवाले और करनेवाले आयें, 
ध्येय कितना उदात्त है ! निस्सन्देह प्राणिमात्रके उद्धारक Ikan 
* सच्चे अनुयायी हमारे आय लोग ही हें । उनमें सबके उद्धारकी व्याप 
दृष्टि पायी जाती है। यदि यहाँ किसीका सर्वाज्ञपूर्ण जीवन कहाइ 
सकता तो वह आयोंका ही है । बलिहरणकी इस विधिमें एक “वपर 
शब्द भी आता है जिसका अथ आजकी भाषामें 'हरिजन' है। एस 
उद्घधारके लिए वैश्वदेवका यह प्रसाद उनके नामसे भूमिपर EN 
विधि पहलेखे ही चली आ रही है। आर्योको यह सिखानेके शि 
 किसीकी जरूरत नहीं । जो भी संसारमें अच्छाई है, सभी उनमें पा 
“जा सकती है। वे आरंभसे ही हरिजन-बन्धुओंके हितकी चिन्ता रङ्ग 
आ रहे हैं। । 
i ध्यान रहे कि ब्राह्मणुका ब्राह्मणत्व E पालनसे ही सुरजन 
, अन्यथा वह AR ही कहलाता दै । 

'खंध्यां नोपासते यस्तु त्राह्मणी हि विशेषतः । 
a स जीवज्जेव शू द्रः स्यान्सृतः श्वा चैव जायते।? 
जा नाह्मण सन्ध्या नहीं करता वह. जीते जी शूद्र माना जाता आ 
| AS छता बनता हे । “अहरहः रा श्रुतिकी आई 
प्रातादून सन्ध्यावन्दन करें । भगवान्‌ मनु लिखते हैं-- 

"वेर ये आतिथ्येन बहिष्कृताः | 

è n नरक यान्ति काकयोनि प्रयन्ति ते ॥? 
Tay वेश्वदेव नहीं करते और द्वारपर आये अतिथिको भोज 
1 DN नरकयातना भोग कोएकी योनिको प्राप्त होते हे “यद 
' हे कि मेरे यण सन्व्याके इस अन यही प्राथना की गी 
i m कायिक, वाचिक, मानसिक जो पाप हुआ 
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७) ७९ आयर्सस्कृतिका दिव्यसंदेश | | 


है| ब्र नष्ट हो जाय । सारांश, सन्ध्या न करनेवाल्ले त्राह्मणका दिनभर पाप । 
h एकत्र हो उसे यहाँ शूद्राचारसम्पन्न बना डालता और अन्तमें अपनी | 
फे उस वृत्तिके अनुसार वद्द कामाचार केरनेके लिए कुत्तकी AA. | 
| पहुँचाता है । डी | 
ao ध्यान देनेकी बात है कि देवताओंके अनुग्रहसे हो सस्यादि या |. 
अन्नकी प्राप्ति होती है। यदि उन्हें कृतज्ञतापूवेक वैश्वदेवकी आहुति | 
मे न दी जाय तो ऋतघ्नताका दोष सिर चढ़ता है और अन्न पकाकर खाने- ||' 
श्र तककी घान्यसम्बन्धी पाँच हत्याओंका दोष लगता है । गोताके इन ||. 
दो Antar ध्यान दें-- Tx | 
“इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः। 
तैदत्ता न प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ॥' 
प्यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो सुच्यन्ते सर्वेकिल्विषे: । 
yal ते त्वघ पापा ये. पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥' र 
` यज्ञसे आप्यायित या सन्तुष्ट किये गये देवगण मानवोंको अभोष्ट | 
| उपभोग्य पदार्थ देते हैं। अतः उनके दिये उन विषयोंको विना | | 
| इन्हें समर्पित किये जो खाता है वह निश्चय ही चोर माना जाता है। | 
Tah अन्न खाते हैं वे सभी पापोंसे मुक्त हो जाते दै और जो | 
केवल अपने पेटके लिए पकाते हैं वे अन्न नहीं, पाप ही खाते हैं। i 
| ` वैश्वदेव न करनेसे निम्नलिखित चार दोष लगते है-(१) देवः | 
ताओंको mada मिलनेवाला आहार वन्द हो जाता दै। (२) वलि- |' 
हरणमें अन्त्यजादि, कौए तथा कृमि-कीटादि पापन्योनियांको उनके sat || 
| राथ दिया जानेवाला हुतशेष प्रसाद उन्हें नहीं मिल पाता। (३ ) उनके || 
| उद्धाराथ प्राप्त ्राह्मणशरीरका सार्थक न करनेसे कतन्यलोपका पाप | 
॥ लगता दै । और (४ ) चू करि ब्राह्मण सबसे दान लेता है, इसलिए उसके | 
` द्वारा दी गयी आहुतिसे समी लोगोंको अनायास सभी देवताओंकी सेवा- 
` को सौभाग्य प्राप्त होता दै और उससे पूरे राष्ट्रका कल्याण होता है। | 
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झायसंस्क्ृतिका दिव्यसंदेश Ro 


किन्नु यदि वह आहुति न दे तो इस तरह लोगोंका होनेवाला सर्वाङ्गीण 
| Hanan भी सकता हे । अतः ब्राह्मणोंको वैश्वदेव करनेमें प्रमाद न 

न करना चाहिये । 

'सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा, सूः स्वाहा, सुवः स्वाहा, खुव; स्वाहा! | 
। इन मन्त्रॉंपर दृष्टि देनेसे स्पष्ट हो जाता है कि. त्राह्मणकी आहुति 
' सभी देवताओंतक पहुँचती और तीनों लोकांको मिलती दै । श्रुति कहती 
हे--अग्निसुखा बै देबाः-चूंकि अग्नि द्वारा देवताओंको आहुति 
मिलती है, इसलिए अग्नि देवताओंका मुख है। सभी मुखोंकी अधि. 
छात्री देवता अग्नि ही है। अग्निम आहुति डालनेसे वह सभी देवताओं: 
को पहुँचती है, इसका रहस्य भी यही है । सबके उद्रमें जठराग्नि विदयः 
सान दै, अग्निमें आहुति देनेसे समी भूतोंको आन्तरिक तृप्ति होती RI 
इसी कारण भगवान्‌ मनु कहते हैं कि वैश्वदेव न करनेपर इन सब कमा. 
का लोप होनेके कारण इस पापसे चैश्वदेव न करनेवालेको नरककी प्रापि 
होती है । नरक और कोए-ऊत्तोंके जन्मके भयघे ही सही, त्राह्मण वगका 
कतव्य है कि अब भी वह सन्ध्या-वैश्वदेवादि अनुष्ठानकर अपना ओर 
दूसरोंका उद्धार करे । भगवानसे हमारी यही कामना हे. कि ब्राह्मणे 
इन सन्ध्या, वेश्वदेवादि अतुष्ठानोंसे देवता प्रसन्न हों, खेती-बारी समद्र 
- हो ओर सारा राष्ट्र सुख प्राप्त करे | $ 
o , सारांश मनुके शब्दोमें-'चणीनां ब्राह्मणो शुरूः--नब्राह्मण Š 
सबका गुरु दोनेरे कारण उसके द्वारा किये गये कर्मोंसे sa | 
' समीकी सेवा प्राप्त हो, समोका ऐहिक-पारलौकिक कल्याण सिद्ध À- 
. इसी अभिप्रायसे श्रुतिने ब्राक्षणके लिए वैश्वदेवको विधि कहो है। इस | 
| तरह क्या भगवती श्रुति विश्वकी समतामयी माता सिद्ध नहीं होती | 
, ओर क्या आयें भी विश्वके हितचिन्तक सिद्ध नहों होते? खेद हे) 
; भुति ओर भ्रुति-आज्ञाओंका महत्त्व तथा ब्राह्मण और उसके कतेव्यो | 

महत्त्व न समझनेके कारण ब्राह्मण-तरगं दिनपर दिन आश्रयविहीन हो|. 
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८१ ६ आयसंस्क्ृत्तिका दिव्यसंदेश 


_ किया है। उन्होंने स्पष्ट लिखा दै कि 'पकसात्र भारतीय संस्कृति हो 


त्र 


|,» 
3 


3 È 


| चैश्वरेव--ये छः त्राह्मणोंके दैनिक :नित्यकमं हैं । ` 


आर गिरता चला जा रहा है । कुल देखा जाय तो आधुनिक समाजको | 


स्थिति वड़ी ही शोचनीय हो उठी है । 


'स्तानं सन्ध्या जपो होमो देवतानां च पूजनम्‌ i 
आतिथ्यवैश्वदेवौ च षटकर्माणि दिने दिने ॥? 


स्नान, सन्ध्या, जप, होम, देवपूजा, अतिथियोँको अन्नदान ओर 


श्रा्ेसंस्कृति हां विश्वके लिए आदश | 
आरयाने अनेक कष्ट सहकर बड़े परिभमसे अपनो इस सर्वोत्कृष्ट 1 
संस्क्रतिकी रक्षा की है । इसके सुरक्षित रहनेसे ही न केवल í 
भारतका, वरन्‌ विश्वभरका अत्रतक कल्याण हो सका और भविष्यमें 
भी होता रहेगा । इसी आयेसंत्कृतिके कारण विश्वभर भारतको कीतिं 
फैल सकी । अतएव भारतीय शासनसूत्रके सभी संचालकोंका सर्वप्रथम | 
कर्तव्य है कि वे इसकी सवंतोपरि रक्षा करें। ब्रिटिश शासनकालसे | 
इसपर विदेशी संस्कृतिकी थोड़ी-बहुत धूल पड़ गयी है। हम भारतीयोंका | 
ad कि उसे अविलम्ब माइ-पोंछकर साफ कर दें जिससे इस दिव्य” | 
dana प्रकारासे अखिल विश्व पुनः उज्ज्वल हो उठे। इमे 1 
इसकी रक्षाभर करनी चाहिये, किसी तरहके उलट-फेरकी कुछ : 
आवश्यकता नहीं दै । अतः आज हम अपना प्रधानलक्ष्य ओर m 
कर्तब्य आये-संस्कतिकी रक्षाको ही बनायें। सुनते है, अभो-अ 
“महाभारत? की अपनी प्रस्तावनामें भारतके प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहर" 
लाल नेहरूने इस 'आये-संस्कतिके महत्त्वपर बडा दी मार्मिक विवेचन 


y 
४१ 


विश्वके लिए आदशंभूत दो सकती हे? | - 
sig दुष्टाखु वाष्णेय ज्ञायते वर्णेसङ्कर v 
ध्यान रहे कि यदि खियाँ शोलभ्रष्ट हाँ तो वणेसंकर होता दै 
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| चंशवृत्तकी वृद्धिके लिए माठरूप भूमि ओर पिठरूप बीज दोनों ही उत 
| होने चाहिये । वास्तवमें उस-उस जातिके वीच ऋतुकालके पूव 
| सवण्‌ विवाह आयंसंस्क्ृतिका प्रकाशमय दीपस्तम्स आर एकपत्नीत्रत तथा 
| पातित्रत्य उसका देदीप्यमान प्रकाश है। उसकी उब्ज्वलता और भी 
। बढ़कर विश्वभर उसका प्रकाश फैलना चाहिये । 
| “दुराचारो हि पुरुषो, लोके भवति cki निन्दितः । 
, दुःखभागी च सततं व्याधितोड्ब्पायुरेव च ॥? 
दुराचारी पुरुष न केवल निन्दाका पात्र ही होता, वरन्‌ खय 
व्याधिम/त हो सदा दुःख भोगता और अल्पायु भी होता है । अधमंसे 
तात्कालिक विजय और सुख मिलता-सा प्रतीत होनेपर भी वह विज्ञय 
थोड़े ही दिनों बाद उसकी दुदेशा कराती और वह सुख भी Ta 
दुःखके रूपमें परिणत हो जाता है। साथ ही वह परलोकमें भी दुःख 
आर नरकका भागी बनता है । 
“सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः | 
श्रद्दचानोऽनसूयश्च शत वर्षाणि जीवति ॥? 
' महान्‌ पाण्डित्य आदि.कोई भी सुलक्षण न होते हुए भी जो केवह 
८ पूणं सदाचारी हो और जिसका वेद, स्मरति, देव एवं गुरुके प्रति अचत 
विश्वास हो तथा जिसमें किसी भी तरहकी असूया न हो तो वह 
समाजमें सम्मान पाता और सौ वर्षतक नीरोग हो जीवित रहता दै। |. 
` सदाचार, स्वास्थ्य और मनःशान्तिका परस्पर निकटतम सम्बन्ध है। | 
के यादृशं भजते हि स्री सुतं सूते तथाविधस्‌ । 
o तस्मात्‌ प्रजाविशुद्धयर्थं खियं रक्षेत्‌ प्रयत्ञतः | | 
, RAA अन्य पुरुषसे गर्भ रह जाय तो उसे उसी तरहका या| 
' उससे भी भ्रष्ट बच्चा पैदा होता है ।. अतः अच्छी सन्तानके लिए RE 
; चुरे रास्तोंसे सकेतोपरि र्ता करनी पड़ती है। कुमागसें प्रवृत्त पर| 
सदैव नेतिक दृष्टिसे त्याज्य ही रहेगा, और फिर उसीके जैसी या उससे। 
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| आथसंस्ङृतिका दिव्यसंदेश } | ष | 
| 


RR Darana esaa 


भी Ras पैदा होने लगे तो उस कुडुम्व, उ समाक, जस ळय 
किम्बहुना उस जगत्से भी मानवता मिट जायगी । 
“तेत्रभूता स्सृता नारी वीजभूतः aa पुमान्‌ । 
चेत्रचीजसमायोगात्‌ संभवः सर्वदेहिनाम्‌ ॥ ` ` 
` खी भूमि और पुरुष बीज है तथा इन दोनोंके संयोगसे ही सन्ददि- 
रूपी वृक्ष खड़ा होता है, इसका विचारकर शासकोंका अत्वावस्वक 
कतव्य है कि वे अपनी प्रजाके शुद्ध, चरित्रसम्पन्न होने ओर खी- 
पुरुषोंके नेतिक आदरांयुक्त रहनेकी सतकंता बरतें | कारण 
"आचाराल्लभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः। 
आचाराद्नमत्तय्यमाचारो इन्त्यळक्षणम्‌॥' 
आचारसे दीर्घायु प्राप्त होती दै, आचारसे मनोवांछित प्रजा पैदा 
होती है, आचारसे अचल सम्पत्ति प्राप्त होती ओर आचार ही सभी 
कुलक्षणोंको नष्ट कर देता है। 
“गुरुणानुमतः स्नात्वा समाद्गत्तो यथाविधि । 
उद्वहेत द्विजो भायां सवर्णा लक्षणान्विताम्‌ |! 
चक्रवर्ती मनु महाराज लिखते हैं कि गुरुसे आज्ञा पाकर विधिपूर्वक 
स्नानादि समावतंन संस्कारसे सम्पन्न द्विज सुलक्षणा और सवणा aya 
ही विवाह करे। सानवमात्रका कतेव्य है कि वे मनुकी इस आज्ञाका 
कभी उल्लंघन न करें। कारण मनुसे ही मानवकी उत्पत्ति हुई दै 
'मनोर्भवा मानवा? । ध्यान देनेकी बात है कि “मानव? और “मेन? 
(MAN ) दोनों शब्दोंमें कितना साइश्य है ! इसीसे स्पष्ट है कि सलु 
'की इस आज्ञाका पालन करना अखिल मानवका कतव्य है । आयाँको 
aula और कौटुम्बिक आदशे-पद्धति अखिल विश्वके लिए शोभास्पद 


है। जब विश्व मानव-जीवनके अन्तिम ष्येयके साधनाथ प्रवृत्त होगा 


ततो उसे विवशतः इसी अयंसंस्क्रतिकी ओर IU पड़ेगा । विश्व- 
कल्याण और आत्मोद्धारके लिए भी इस आय-संस्कृतिकी रक्षा करना 
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| Ta CAR 2 
| आरतीयोंका पवित्र ada है। असवण-विवाइ, . विधम-विवाह थो 
विधवा-विवाहसे तो पितृकाय ( पितरोंका श्राद्ध आदि ), देवकर 
कुलधमे, कुलाचार आदिसे सम्पन्न झायं-संस्कृति ही लुप्त हो जायगी। 
ध्यान रहे कि सांसारिक सुखोंका सम्बन्ध केवल इसी देहतक सीमि 
है। इस जीवन और इस सुखके सिवा मानवके लिए सच्ची प्राप्त 
वस्तु दिव्य जीबन और परमात्माका अमित सुख है। ओर इसी 
मानव-शरीरकी सार्थकता है | | 
: पुञ्न-धर्मका पालन 
(कृतेषु प्रतिकत्तव्यमेष ध्मः सनातनः l 
- कृतज्ञता और प्रत्युपकार मानवका सनातन धमे है । Sudi, 
मरनेके बाद मानवकी छाया ही रह जाती और उसी छायारूप पितरो 
की आद्ध-तपणसे तृप्ति होती है । श्रुति कहती है कि माता-पिताके सः 
कारका प्रत्युपकार यही है कि उनके जीते-जी उनकी सेवा करें झो 
उनके प्रति कृतज्ञता दिखानेके लिए मरनेके बाद भी श्राद्ध-तपंणसे K 


पितरोंके समाराधनसे सन्तुष्ट होते और गृहस्थांको सन्तति, सम्पि 
` आयु, आरोग्य आदि प्रदान करते है । श्राद्ध करनेवाले जानते ही दोगे 
¦ उसमें अपने पित्रोके नाम पिण्डदान होता है । वर्षमै एक दिन माव 
। पिताको श्रद्धापूषक अन्नसे सन्तुष्ट करनेकी विधि दी “श्रा? दै। चू 
; मानवका एक वष पितरोंका एक दिन होता है, इसलिए वषमें एक ११ 
। ब्राह्मण द्वारा वैदिक पद्धतिसे अन्नदानकर पितरोंको तृप्त किया जागं 
भी. उन्हें नित्य भोजन दे तप्त करनेका पुण्य मिलता है। जिस तरह 

हुंडी, पासल, मनिआडंर आदि एक देशासे दूसरे देशके व्यक्तिके पास प | 
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| की व्यवस्था है उसी तरह ईश सृष्टिकी व्यवस्थाके अनुसार पितरोंकों भी 
| दिया हुआ अन्न वे जहाँ हों ओर जैसे भी हों वसा ही वहाँ पहुँच | 
है। वेदका आदेश है--देवपित॒कार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ ।' देवता | 


| एवं पितरोंके कायं विना भूले सम्पन्न किये जाये । 


| असवण-विवाह, पुनर्विवाह या विधर्म-विवाहसे उत्पन्न विजातीय, | 


विधर्मी और भिन्न सन्ततिका पहलेकी जातिसे कोई सम्बन्ध नहीं 
चार, उस कुलमें विशेष रूपसे होनेवाले -देवाराधन और पितृ- 


पारलोकिक दृष्टिसे कितना भयानक परिणाम होगा, यह कहा नहीं जा 
सकता । इस सम्बन्धमें गीताके इन श्लोकोंपर विचार करना अत्या- 
वश्यक है-- 
'कुछक्षये प्रणश्यन्ति कुलघर्माः सनातनाः l 
adas कुल रृत्स्नमघर्मोंडमिभवत्युत ॥ 
अघर्मामिसवात्‌ कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलखियः। | 
स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णसङ्करः॥ 
सङ्करो नरकायैव sewa कुलस्य च । 
पतन्ति पितरो ह्येषां छुप्तपिण्डोदकक्रियाः il 
दोषैरेतैः कुलध्नानां :। 
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुछघर्माश्च शाइवताः l 
उत्स्रकूळ्घर्माणां मनुष्याणां जनादेन । 
नरके नियतं वासो .भवतीत्यजु शुश्रुम ।' 
तात्पय यह कि कुल नष्ट po चले 'आ रहे कुलधमाँका 
नाश होता है, कुलधर्मोंके नाश अघमं मच जाता ३ 
अब सन बियाँ भ्रष्ट हो जाती हैं, Ra भ्रष्ट होनेसे बणसंकर 
होता है, इस वर्णसंकरसे कुलका नाश होता दै । कुलनाशसे कुलको नष्ट 
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रहता । और ऐसी सन्तति उस-उस कुलकी न होनेसे उस कुलका कुला- | 


कार्य सभी कुछ नष्ट हो जाता है । आगे इसका समाजपर ऐहिक और | 


| 
| 


हु 


आयसंस्कृतिका दिव्यसंदेश | ष्र 


करनेवाले और कुलके सभी लोग नरकमें गिरते हैं। जिस तरह परर 
Tama घरसे मनिआडंर न आनेपर होटलसे अपना A 
' बिस्तर उठाना पड़ता है उसी तरह पितर भो स्वगमें नहीं रह पाते थो. 
' उनका भी अधःपतन हो जाता है। कुलनांश करनेवालोंके वणसं 
कारक दोषोंसे जातिधमं, कुलघमे नष्ट होते हैं । कुलघम और दुत 
चारोंका उच्छुद करनेवालोंको बहुत दिनोंतक नरकवास भोगना पढ़ 
है, दूसरे शब्दोंमें इसे आजन्म कालेपानीकी सजा हो ससमिये । 


प्रथम पत्रसे ही पित॒-ऋणछझुक्ति 


i 'यस्मिन्दुणं सन्नयति येन चानन्त्यमइनुते । 
j स एवं धर्मजः Ya: कामजानितरान्‌ Ag: |? 
हद 


TT asd 


भगवान्‌ मनु लिखते हैं कि मानव जिसके द्वारा पिठ-ऋणसे मुद 
स्वग प्राप्त करता है, वह पहला पुत्र ही “घमंपुत्र” कहलाता है। 
TA शब्दकी यह व्युत्पत्ति भी कि 'पुन्नाम नरकात्‌ त्रायत इति पुत्र! 
( पुं नामक नरकसे पिताको जो रक्षा करे वह पुत्र है ), पहले पुत्रसे ही 
साथक होती है। 
ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानव: । 
na ख तस्मात्सरबवमहति ॥? 
प्रथम पुत्रक जन्मसे हो गृहध्थ पुत्रवान्‌ होता है। Ka 
छोकोऽस्ति'-श्रति भौ कहती है कि मानवको पुत्रसे ही इइलोक भो | 
` परलोकमें जय ओर कृताथंता प्राप्त होती है । Kenal 
श्रतिसे स्पष्ट है कि पुत्रसे ही मानव पित-ऋणपे मुक्त होता है थोर| 


उसीसे उसकी मरणोत्तर क्रियाकी गोता e R 
जाती है। y समस्या भो भज्ञोभाँति इल हो| 


` उत्तरक्रियाका अधिकारी होनेके कारण हो. पत्र पिठ-घनका री : 
अधिकारी होता है। परगोत्रे दो जानेके कारण र Kasal 
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उतना संबंध नहों रह जाता । वह अपने पतिकी अर्धान्ञिनी बनकर | 
रहती और “रवशुर-गृहकी सम्राज्ञी बन जाती हे । 'तस्मात्‌ स्त्रियः | 
-°° `--अदायादोः'-इसीलिए श्रुति कहतो है कि श्लियाँ दाय-भाग- | 
की अधिकारिण नहीं हैं यहो कारण है कि आर्योमें Rak दायः | 
भागकी प्रथा adi है । माता-पिताको रक्षा और ओष्वदेहिक क्रिया, कुल* | 
घर्म, कुलाचार, भाई-बहनोंके कायं-सारा भार पुत्रके हो सिरपर होनेसे* | 
पिठ-धनपर उसका अधिकार उचित ही है । कन्याको दाय-भाग देनेपर 
उसके द्वारा उपयुक्त काये संभव नहीं | कन्याओंपर न तो इन बातोंकाः | 
उत्तरदायित्व है और न इसका अधिकारं दी। यदि ख्रीके घरकी | 
( ससुरालको ) स्थिति अत्यन्त दयनीय और नहर संपन्न हो तो सबः | 
दृष्टियोंसे उनकी शक्ति-सामथ्येका विचारकर सरकार उन्हें पिताके घनमें | 
से कुछ दिलाये या भाई ही उसे कुछ श्रेमसे दे दे तो वह अनुचित | 
न होगा । परिस्थिति-विशेषमें ऐसा होना किसी भी विचारशीलको उचित | 
ही प्रतीत होगा । “3 हि 

इस एक पुत्रके बाद उत्पन्न सभी सन्ताने 'कामज' ही कहलाती gi 
कामवासनासे उत्पन्न होनेके कारण ही वे 'कामज' है. । पक 
शब्दसे आर्योका यही अभिप्राय विदित होता है कि एक पुत्र होनेके 
बाद खी-पुरुष जह्मचय-पालनकर मोक्षका माग पकड़े |. 

maa अन्तमें सभी गृहस्थ अपने पितरोंसे यह वैदिकम्राथना | 
जा “दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः सन्ततिरेव नः।; 

श्रद्धा च नो मा व्यगमद्वहुदेय नोऽस्त्विति N 
हमारे कुलमें दानशीलोको वृद्धि, अध्ययन्‌-अध्यापनको बृद्धि, योगा": 


नुष्ठानादि Waai वृद्धि, वैदिक-घर्मेश्रद्धाकी - वृद्धि, वेदाथ ; 
परिज्ञानकी वृद्धि, पुत्र-पौत्रादिको वृद्धि, शुद्ध श्रद्धा-मक्तिकी वृद्धि तथा | 
पितरों-अतिथियोंकी सेवा, धर्माचरण एवं असहायोंकी सहायताके लिए. 
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| धनःधान्यकी वृद्धि और समृद्धि हो। राष्ट्रके नेता एवं प्रजाजनांका 
| कतव्य है कि इस प्राथंनापर ध्यान देते हुए विचार कर कि हमारी आये 
। संस्कृतिका स्वरूप क्या था, क्या है और यदि यह सुरक्षित न रहे तो आगे 
राष्ट्रकी क्या स्थिति होगी ! स्पष्ट है कि श्रतिने इस श्लोक द्वारा इन 
| माँगोंकी पूतिके लिए दी इस्‌ तरद पितरोंकी उपासनाका क्रम बैठा दिया 
' है। कहुंमकतुमन्यथा कतु समर्थ भगवानसे हमारी यही सविनय 
प्राथेना है कि कितना भी कोई कुछ करे, यह आय-संस्कृति कभी छप 
नहो। जो संस्कृति विधर्मी राज्यमें भी नष्ट न होकर दृढ़ बनी रही 
` वह आज स्वराज्य मिलनेके बाद उस धमके अनुयायियों द्वारा ही 
नष्ट कैसे होगी ! 


दास्पस्थघ मेका आदशे 


आयोंकी विवाह-पद्धत अखिल विश्वमै आजके मानवोंके दाम्पत्यः 
सुखका एक उन्नत आदश है । यदि पातित्रत्य और एकपत्नीत्रत न हो 
तो उस दाम्पत्य-जीवनमें सुख-शान्ति संभव नहीं, सदेव हृद्रोग ( हृदयकी 
जलन ) लगा ही रहता हे । आखिर धोखाघड़ोका ऊपरी प्रम 
सुख-शान्ति दे सकता है ! पति-पत्नीमें परस्पर अव्यभिचरित 18 
लिए आवश्यक है कि उसी तरह अव्यभिचरित प्रमसे परस्पर व्यवहार 
. किया जाय। k i 
“सन्तुष्टो भायया भती भर्त्री भार्या तथैव च । 


` करती है। छोका एक नाम "वामा? भो बताया गया है “अर्घो बा | 
; आत्मनो स पल्ली”-पुरुषका वाम-भाग ही पत्नी दै । ब्रहमदेवके “3 वाम | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


रे झायंसंस्छृतिका दिम्यसंदेश, | 


स्री-पुरुषोंका निर्माण हुआ है। इसीलिए श्र तिका कथन दै कि दाम्पत्य- 

जीचनमें स्त्री-पुरुष एक देहके वाम-दक्षिण भागोंकी तरह परस्पर | 

आश्रित रहेँ । . | 

“अन्योन्यस्याव्यभिचारो अवेदामरणान्तिकः । 

पष घर्मः समासेन शेयः स्त्रीपुंसयोः परः| 5 

सती और पतिका प्रम आभरण अधव्यभिचरित रदे, यही |: 

पति-पत्नीका एकमात्र मुख्य धर्म संक्षेपमें बताया गया है। भारतके | 

मुख्यमन्त्री पण्डित नेहरूने अपनी साध्वी-शिरोमणि धमपत्नौ श्रीमती | 

कमला नेहरूकी aan बाद भी उनकी ani दूसरा विवाह न कर | 

महाराज मनु द्वारा कथित इसी दाम्पत्यघमेका आदरा पालन किया दे | 

` पति-पत्नीके असीम प्रेमका यह एक उज्जवलतम उदाहरण है । भला , 
किस पतिका अपनी अनन्या थर्घोङ्गिनीपर प्रम न रदेगा ! 

“सा भार्या या UR दक्षा सा भार्या या पतिबता | 

खा भार्या या पतिप्राणा सा भार्या या प्रजावती IP 1 

सदैव ग्ृह-कृत्यमें दक्ष रहकर पतिप्राणा, पतित्रता ओर पुत्रवती स्त्री | 

ही सच्ची भाया? दै । | 

| 


इसी तरह खियोंको भी पतिके मरनेके बाद ब्रह्मचयंसे रहना 
चाहिये। आयोंका कहना है कि पतिके निधनसे सतीका प्रवृत्तिमा्गे दी | 
नष्ट हो जानेके बाद आगे उन्हें निवृत्तिमागंका ही अवलम्बन करना | 
चाहिये । 
मते भतंरि साध्वी सनी ब्रह्चयं व्यवस्थिता | 
स्वर्ग गच्छत्यपुचापि यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥' | 
भगवान्‌ मनु कहते हैं कि पतिके निधनके बाद जो साध्वो खो 
ब्रद्माचर्यसे रहती है, पुत्रवती न होनेपर भी उसे बालतत्रह्मचारियों या 
संन्यासियॉको मिलनेवाले त्रह्मलोककी प्राप्ति होती है। केशवपन, तप 
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हो जाय । श्रीगोश्वामीजी भी कहते ह 


आयेसंस्कृतिका दिव्यसंदेश | 


आदि विधवाधर्मोको देखनेपर किसे यह ध्यानमें न आयेगा किक 
Rè लिए एक संन्यास ही है । 
“(विधवा यतिमागण कुमारी वा विशेषतः |? 
aerasi चैव कांस्यपात्रे च भोजनम्‌ | 
यतिश्च ब्रह्मचारी च विधवा च विवजयेत |! 
विधवा और विवाह न कर म्रह्मचयसे रहनेवालो कुमारी दोनों है 
'यतिमागे? से संन्यासधमंका अवलम्बन करें। पान खाना, तेल-ुक्ते 
लगाकर गरम पानीसे नहाना, कांसेकी थालीमें भोजन करना या 
ब्रह्मचारी और विधवाओंके लिए निषिद्ध है। इन वचनाके आधारपर 
ही विधवाओंको भी संन्यासियोंकी श्रेणीमें लिया गया हे। | 
| पतित्रवा निराहारा शोष्यते प्रोषिते पतौ । 
सुतभर्तारमादाय ब्राहमणी वह्विमाविशेत्‌। 
जी जीवन्ती चेत्यक्तकेशा तपसा शोधयेद्वपुः॥ | 
पतिके निधनके बाद पत्नी सहगमन करे ( सती हो जाय ) या 
भुड़ाकर, निराहार किंवा एंक बार भोजनकर रर T p 
Er आत्मविचार, आत्मानुसन्धान करती तपत्यासे शरीरको साक) 


जीवनका मुख्य ध्येय है । 
'याचि जन्म येणचि काळ' । संसारी होईजे निराळ' | 
मोक्ष पाविजे hasi स्वरूपाकारं ॥? 
श्रीसमर्थ कहते है कि इसी जीवन और इसी समय ded) 
अलग हा जाय ओर निश्चल भावसे मोक्ष प्राप्तकर स्व-स्वरूपमें सि 
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णहि ag कर फळ विषय न भाई | स्वगंहुं स्वल्प अन्त दुखदायी 7" 
| सारांश निर्विषय आत्म-सुखके साक्षात्कारसे अपना ओर दूसरोंका 
जीवन किस तरह साथक हो, इसका विचारकर व्यवहार करना ही | 
मानवता है। मोक्ष-धर्मकी निर्विषय मनःस्थितिके उपदेश द्वारा समाज- | 
का हृदय-परिवतन करना, नीति और न्यायको वृद्धि करना ही सच्चा / 
समाज-सुधार है । i 
यतो निविषयस्यास्य मनसो _ सुक्तिरिष्यते । 
अतो निविषयं नित्यं मनः काय gaT 
श्रति कहती है कि यतः मनकी निर्विषयतासे ही मोक्ष प्राप्त होता है 
अतः मोक्षकी इच्छा रखनेवालेका चाहिये कि वह सदैव मनको निर्विषय 
बनाता जाय । जिस समाजमें मनकी यह निर्विषयक स्थिति निखर उठतो 
है उस समाजमें हत्या, डाका, उन्माद, व्यभिचार, छल-छद्य, अन्याय 
Sik अनीतिका नामतक सुनाई नहीं देता । सच्चे अथमें वहो सुधरा 
'समाज कहा जायगा, यह आर्याका सुनिश्चित मत है | 
पीछे कहा जा चुका है कि वैदिकध ममें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और / 
शद्र ये चार ही वण हें । 
मातापित्रोः परं तीर्थ गङ्गा गावो विशेषतः। , 
mem: परमं तोथ न भूतो न भविष्यति ॥! | 
आये लोग माता, पिता, गंगा, गाय और ब्राह्मणोंके प्रति परम- _ 
पावन तोथंको भावना रखते थे । | 
आचाय च प्रवक्तारं पितर मातर al | 
न हिस्याद्‌ ब्राह्मणान्‌ गांश्च सर्वाशचैतान्‌ तपस्विनः `\५/ 
भगवान्‌ मनुके शब्दोमें आयंघमंका उपदेश है कि वेदोपदेश देने 
वाळे आचाय, घमंबोधक, पिता, माता, सद्गुरु, ब्राह्मण, गाय, तपस्वी 
आदिको मन, वचन, शरोरसे कभी भी पीडा न द, दुःखी न कर। 
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'आचार्यो ब्रह्मणो सूतिः पिता मूतिः प्रजापतेः । 
माता पृथिव्या सूतिस्तु आता स्वो सूतिरात्मनः 1 
_ कारण आचायं साक्षात्‌ परमात्माका विग्रह है, पिता 
हिरण्यगभकी सूति है, माता साक्षात्‌ भूदेवी है ओर भाई साक्षात्‌ अफ 
डी स्वरूप है । 
'आचायइच पिता चैव माता भ्राता च पूर्वज: । 
नातंनाप्यचमन्तब्या बराह्मणेन विशेषतः ॥' 
मानव कितने ही कष्टमें क्यों न हो, भूलकर भी अपने आचाई 
माता, पिता, भाइयोंका कभी अपमान न करे । त्राक्षणके लिए यह विशे 
रूपसे ध्यान देने योग्य है । 
'तयोनित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा। 
Aa त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्व समाप्यते |? 


= rbot 


दोनेपर उसके लिए यहाँ सारी तपस्याएँ पूरी हो जाती हैं। Atl 
ae जो यह कहा गया कि mada भव, पितुदेचो maa 
भव ।? ( NG आर आचाय देवताको तरह उपास्य है. । ) उपक 


g 


यही तारपय है | 
“Nak kena मे सतिः ` | 

आण माता और पितासे भी बढ़कर मोक्ष देनेवाले सदगुरू 
अधिक महर देते है । श्रुति कहती दै--“यथा Su | 
परमात्मा और गुरके बीच कोई भेद न माने । “मुणडकोपनिषट रे 
कहा हे कि-'तढिक्षानाथ स रारुयेवाभिगच्छेत!--उस सचिवा. 
MM साक्षात्कार करनेके ud yag अह्मनिष्ठ cal 

' हरण जाय । 'कठोपनिषद्‌' उद्बोधन करती है क्वि... 
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KE AROC:0. Mumukshu.! Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot | | 


। 0 


` ९३ आयंसंस्कृतिका दिव्यसंदेश 


‘sfasa, जाग्रत, प्राप्य वराक्निबोधत ।' 
_ विषयमोहके बिस्तरपरसे उठो, अज्ञानहपी नोंदसे जागो और 
श्रष्ठ आत्मनिष्ठकी शरण जा अतिगूढ पर्मात्मत्वरूपका ज्ञान प्राप्त 
कर लो । 
यह आयंधमं तत्त्वज्ञानकी नींवपर ही खड़ा है | निर्विषय आत्म- | 
सुखकी ओर ही उसका सारा झुकाव है । आयधम वधू-चरके प्रति |. 
जगतके कारण प्रकृति और पुरुषकी दृष्टि रखता है । कत्यादानके समय || 
कहना पड़ता दै-'विष्णुरूपिणे बराय gang Ganga 7 'अष्ट- | 
` धर्षा भवेत्कन्या Jaguar मया अर्थात्‌ पुत्रकी तरह पालः | 
पोसकर वढी की हुई आठ वर्षकी अपनी इस कन्याको विष्णुत्वरूप | 
तुम्हें समर्पित कर रहा हूँ। सतीस्वरूप प्रकृतिका पतिप पुरुषके | 
संयोगसे सष्टिकायंमें लग जाना ही गृहद्याश्रम है। श्रुति कहती है- ( 

'स आत्मानमेव दिघा5पातयत्‌., 

ततः पतिश्च पत्नी .चाभवताम्‌ " 
maè आदिदेव ब्रह्माने सबप्रथम अपने शरीरको दो रूपोंमें ) 
विभक्त किया । तबसे उस एक शारीरके ही पति-पत्लीरूप दो भाग | 
हुए। आदिम दम्पतीरूप मनु-शतरूपा ब्रह्मदेवके वाम ओर दक्षिण ' 
भागोंसे उत्पन्न होनेके कारण ये पति-पत्नी एक ही देहके वाम-दक्षिण | 


"3 4 "अदुष्टाःपतितां भार्यां यौवने यः परित्यजेत्‌। 
स जीचनान्ते स्लीत्वं च चन्ध्यात्वं च समाप्नुयात्‌ ॥? 
जो पुरुष दोषरहित, पापरहित साध्वी पत्नीको उसके योवनमें ही | 
त्याग देता है वह मरनेके बाद स्त्रीजन्म पाकर वन्ध्या होता दै। | 
“दरिद्रं व्याधितं चैव भर्तारं याऽवमन्यते । 
ga गृभ्री च मकरो जायते सा पुनः पुनः ॥? 
तरह जो स्त्री दरिद्र, व्याधिग्रस्त पतिका अपकार करती दै, उसे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


\ आयसंस्क्ृतिका दिव्यसंदेश 


| कठोर वचन बोलती है वह मरनेके बाद बार-बार कुतिया, गीधिन या 
। मगरिन बनती दै । सती और पति एक देहकी तरह बर्ताव करे । दोनो 
! ही एक 'मैँ' भासता है, एक 'मैं? के भानसे ही पति-पत्नीके शरीर ष 
हैं, इसलिए परस्पर एक-दूसरेके प्रति आत्मीयताका भाव रहना चाहिये। 
Ka सती-पतिकी भिन्न-भिन्न जोड़ियोंके रूपमें परःपर अनुरक्त 
प्रकृति-पुरुष ही स्थित हैं? यह भावना पैदा करनेके लिए ही आयधमने 
सती-पतियोंके बीच परस्पर आश्रयताका भाव बताया है । 
जिस तरह एक रारीरके वाम-दक्षिणभाग दूसरे शरीरके बा 
दक्षिणमाग कभी हो ही नहीं सकते उसी तरह विधियुक्त विवाह. 
पद्धतिका अनुसरण करनेवाले सती-पतियोंको भी परस्पर अभिन्न 
` रहना चाहिये, यह श्रुति और स्सृतियोंका कहना है । सती और पि 
बीच एकका शरीर छूटनेपर प्रवृत्तिका अंग ही नष्ट हुआ मान निष्पन्न | 
अपने अद्वितीय परमात्मरूपकी भावनासे जीवन सार्थककर मुक्त हो 
जाना चाहिये, यह भ्रुतिका हितोपदेश है । प्रवृत्ति, निवृत्ति कमसे संसार 
ओर मोक्षसाधक दो भिन्न-भिन्न मार्ग हैं। निवृत्त-मागसे मोक्ष प्राप्त 
कर लेना हदी नर-शरोरकी सफलता हे । किसी भी कारण जिसके लिए 
निवृत्ति-मागसे जाना सभव न हो उसके लिए निवृत्ति-साघक प्रवृत्ति 
माग स्वीकार करनेको कहा गया है । ध्यान रहे कि परमात्माके अद्वितीय | 
स्वरूपमें यह अखिल प्रपञ्च केवल मिथ्या-कल्पित, कल्पनाका एक 
| वाळ न 0 मल Rer डालना ही महत्त्व: 
$ परमा - | 
करनेमें ही नर-शरीरकी साथकता है । TTA e | 
i 3 ववाह ayak 
चा तु भतुः स्त्री लोके प्राप्नोति निन्द्यताम्‌ । 
नरव चाप्नोति पापरोगैश्च daa | 
न्त निंद्य होनेके कारण व्यभिचारी ख्री शरीर रहने |. 
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तंक निन्दाकी पात्र होती ओर शरीर छूटनेके बाद नरक-दुख भोग 
सियार, ga आदिकी नीच योनियोंको प्राप्त होती है, और उसके बाद. 
जब उसे नर-शरीर प्राप्त होता है तो उस समय भी वह अनेक कठिनतम 
व्याधियोंसे पीड़ित रहती है। उसे असह्य दुःख सहना पढ़ता है। खी 
हो या पुरुष, व्यभिचारकम करनेपर वह तीन सौ वषतक पिशाच 
बनकर, और यदि तापस हो तो हजार वर्षतक ब्रह्मराक्षस बनकर, 


श्वानादि नीच योनियोंको प्राप्त होता और अम्तमें उसे पञ्चम जातियोंमें , 


व्याधिग्रस्त हो जन्म लेना पड़ता है । - 
| 'परदाराभिमशेष saaa महीपतिः | 
उद्वेजनकरेद्‌ण्डै द्छिन्न यित्वा प्रवासयेत्‌ 


महाराज मनुका स्पष्ट आदेश है कि सदैव अपने किये कुकमंकी 
याद्‌ बनी रहने ओर दूसरोंके भी सजग हो जानेके उदूदेश्यसे व्यभिचार 
करनेवाले व्यक्तिकी नाक आर कान काट उसे देशसे निकाल बाहर 


` “तत्समुत्थो हि छोकस्य जायते वर्णसंकरः 


। 
| 


| 


IN ena, 


8 


करना चाहिये । कारएण-- j | 


येन॒ सूळहरोऽधर्मः सवेनाशाय कल्पते ॥' 


व्यभिचारकर्मसे ही वर्णसंकर होता है, यह व्यभिचार ही सभीके | 


सूलधमेका नाश करता है, उससे वे ख्री-पुरुष, उसको सन्तति 


उसके संसर्गके अन्य लोग भी पतित हो जाते है-सारा समाज और. | 
देश ही बिंगड़ जाता है । व्यभिचारीके लिए सत्युदणड तककी सजा: | 
बतायी गयी है । das दै कि पारमाथिक संरकारोंकी सुरक्षा ओर | 
वृद्धि तथा प्रजाकी उन्नतिके लिए आये कितने सजग रद्दे। अपनी आय: | : 
' संस्क्रतिको बिगडनेसे बचानेके लिए आये लोग पहले ही से कितनी सतः | 


कता रखते थे । 'हीनं दूषयतीति हिन्दु? हिन्दू! शब्दका अथ है कि 
जो दीनबृत्तिको दूषण मानता है। इन आरयोको “हिन्दू? शब्दसे सम्बुद्ध 
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। करनेकी भो चाल है । इस दृष्टिसे भी देखा जाय तो यह “हिन्दू? श्न 
सी आर्योके शीलका ही परिचायक है। | 
'सकृदंशो निपतति सक्ृत्कन्या प्रदीयते। 
TE ददानीति त्रीण्येतानि asa सक्तत्‌॥! i 
पितृ-धनका विभाग, कन्यादान और वचन--तीनों ही आगो 
यहाँ एक बार ही दिये जाते हें । महाराज मनु लिखते हें-- 
ad Rak ata पश्ुघर्मों Raka: । 
'मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्य प्रशासति ॥? 


| 
| 
| 
| 


महाराज रामका आचरण सामने रखकर व्यबहार किया जाय तो बदी 
पर्याप्त है। तब यह राज्य चलाना अतिसुलभ हो, वह विश्वके लिएही 
आदश सिद्ध होगा । समस्त विश्वको भव-सागरसे पार उतारनेके शि! . 
चल पढी यह रामराज्यरूपी विशाल नौका, 'रामवद्दतितव्यं त 
४) सो घम ( रामकी तरह चलना धम और 
ह परा 2E aR) 'बोघ-वाक्य'--रूपी ध्रवतारेकी | 
| जाय i : a 
"त उससे कभी Rara ( दिशाकी भूल ) ni 
'कुविवाहैः ` क्रियाळोपैवेंदान | j 
ध्ययनेन च] 

हार कैणान्यकुछता यान्ति ्राह्मणातिक्रमेण च| | 
द्ध विवाह मज कहते है. कि विघर्मी, विधवा या असवणॉके सो]. 
CANTE करने, जातकमादि संस्कारोंका लोप होने, Ia 4 
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न ba ओर ब्राह्मणोंका सम्मान न करनेसे प्रसिद्ध कुल भी नष्ट भ्रष्ट हो 
जाता है । | 
ब्राह्मणो ह चै जायमानस्थिमिक्र णऋणवान जायते! , . | 
यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पिदृभ्यः स्वाध्यायेन च ऋषिम्यः ॥? vi 
श्रुति कहती है कि ब्राह्मण जन्मसे ही देव, पितर और क्रषि-इन / 
तीनोंके ऋणसे ऋणी रहता है । वह यज्ञ-यागादि द्वारा देवक्रणसे 
प्रजोत्पादन द्वारा पितऋणसे”और अध्ययन द्वारा ऋषिऋशणसे मुक्त होता। 
है। इससे स्पष्ट है कि त्राह्मणके लिए गृहस्थाश्रम विषयानुभवके लिए न 
होकर पिठऋणसे सुक्त होनेके लिए, सुपुत्र प्रापरिकि लिए देव, पित, ऋषि | 
. और अतिथियोंकी सेवा तथा विश्‍व-कल्याणके लिए ही है । sa | 
यथेच्छ विषयोंका सेवन तो सभीके लिए निषिद्ध बताया है । E 
ऋतुकालाभिगामी स्यात्‌ स्वदारनिरतः सदा । 
qaa बजेच्चेनां तदूबतो रतिकाम्यया ॥ 
ऋतुः स्वाभाविकः स्त्रीणां रात्रयः षोडश स्स॒ताः । 
चतुर्भिरितरैः सार्घमद्दोमिः सद्विगहितेः॥ 
तासामाद्याइचतस्रस्तु निन्द्तिकादशी च या। 
त्रयोदशी च शोषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः ॥? f 
वर्याका कहना है कि अपनी ख्रीके ऋतुकालमें भो पहले चार 
दिन छोड़ एवं शेष १२ दिनोंमें भी ग्यारहवी और तेरहवी रात, अमा- 
बस, पूर्णिमा, एकादशी, शिवरात्रि ( १४ शी) आदि पव-तिथियाँ | 
तथा दुर्दिन ( मेघच्छन्न दिन ) त्याग यदि कोई दिन बच रहे तो उस | 
. शुभ दिन पायस (खीर) आदि सात्विक आहारकर पवित्र हृदयसे | 
सीके पास जाय । सोचनेकी बात है कि जहाँ आयाने इस बारेमें इतना म 
` प्रतिबन्ध, इतना नियन्त्रण रखा है वहाँ वे विधवा-विवाहकी आज्ञा 
. कैसे दे सकते हैं | 
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विषयसुख घनीभूत दुःख ही 
“न जातु कामः कामानासुपभोगेन शाम्यति। 
हविषा कृष्णवत्मंव भूय  एवाभिवर्धेते IP 


विषयोंकी लालसा विषयोंके भोगोंसे शान्त हुई-यह आजतक 
' कहीं भी नहीं देखा गया । संसारका अनुभव तो यही है कि आगा 
' घी डालनेकी तरह भोगोंसे भोगवासना दिनपर दिन बढ़ती ही जाती है। 
जैसे खारे पानीसे प्यास न मिटकर बढ़ती ही है वैसे ही विषयभोगे 
भी विषयवासना शान्त न होकर उसका दाह और भी बढ्ता है । 
gt aa मे विषयासक्तचेतसः | 
| हदि तृष्णा यत्तेष्वेच हि जायते॥? 
बृद्ध होनेतक विषयोंका भोग करनेपर भी तृप्ति न होकर पुरः | 
अपने पुत्रसे यौवन लेकर हजार वर्ष विषयानुभव करनेपर ह -भोगाः 
सक्ति थोड़ी भी कम नहीं होती, वरन्‌ बढ़ती हो जाती है, Aa 
त्यागनेके लिए मन तैयार ही नहीं होता और न उससे सन्तोष ही 
होता है /--महाराज ययातिका यह पम चो श्रतिके उपयुक्त कर 
चू कि विषयोके अनुभवसे कभी पुष । 
` ओर उपि नहीं होती, इसलिए उनका त्याग ही सुखकर और तुपि | 


| 
| 


ap 
aj 
श 
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'पथिव्यां यदू घोहियवं {हिरण्यं प 
Hoa! स्यः रावः Ra: । 
| ना तत्सवमिति मत्वा शाम बजेत, | 
स्यो a सण्डलपर विद्यमान समस्त धन-धान्य | rai N 
"II, या अन्य भो सभी सुख-साघनोको' Ta उ हि 
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किसी एक व्यक्तिको दिया जाय तो वह संग्रह एककी तृप्िके 
लिए अपर्याप्त ही सिद्ध होगा । वास्तवमें ये सन्तोष और शान्तिके साधन 
हैं ही नहीं। भोगसुखकी आशासे आजतक कभी कोई पार नहीं पा 


सका | यही सोच-विचारकर, मनको जीतकर विषयोंको त्यागनेसे | 
आजतक अनेकने सुख-शान्ति पायी । 2 


प्रापणात्‌ सर्वभोगानां परित्यागो विशिष्यते ।! 

भगवान्‌ मनु कहते हैं कि अखिंछ विषयोंके भोगोंकी अपेक्षा उनका | 

त्याग हो मनःशान्ति देनेवाला है । “विवेकिनां सर्वं दुखमेवःविदेकी | 

` पुरुषोंकी दृष्टिमें यहद विषयसुख घनोमूत दुःख हो प्रतीत होता है। इन | 

क्षणभंगुर बिषय-सुखोंमें शाश्वत सुख नामसात्रके लिए नहीं है। मनकी 

शन्त वासनाओंसे अनुभव किया जानेवाला जितना भी निन्द्य विषय-. / 

सुख है, साराका सारा केवल घनीभूत दुःख ही दै । इसीलिए ak | 

साता सभीको उपदेश देती है कि किसी भी इन्द्रियभोगले न मिलने- | i 
वाला, देह, मन आदिको अपेक्षा न रखनेवाला आत्मसुख प्राप्तकर 

जीवन कृताथे करे । | N 

“बळेन परराष्ट्राणि ग्रहुरच्छरस्तु नोच्यते । 3 

जितो येनेन्द्रियप्रामः स शूर इति कथ्यते॥ i 

इन्द्रियाणां जये शूरो चमं चरति पण्डितः। | 

हितम्रियोक्तिमिवेक्ता दाता सम्मानदानतः।? 

ध्यान रहे कि अपने वाहुबलसे शत्रु-राष्ट्रोको Ka रोंदने- 

, चाला संसारमै भल्लेद्दी शूर-वीर प्रसिद्ध हो, पर आय उसे कभी भी 

` शुर-चीर कहनेके लिए तयार नहीं । जो अपने उद्दण्ड इन्द्रियसमुदायपर 

_ विजय पाता है वही सच्चा शूर है, यही आयोँके यहाँ शुरकी व्याख्या | 

` है। जो समी इन्द्रियोको जीतता है, वहकतो-भागतो इन्द्रियोंको वृत्तियों- | 

को थपकियाँ लगा जो पकड़े रखता है, जो मनश जीतता और आत्म- 
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: सुखमें स्थिर रहता है, वही सच्चा शूर-वीर है; जो धर्माचरण करता! 
| वही सच्चा पण्डित है; जो मृदु मधुर ओर हितकर वचन बोलता है क 
सच्चा वक्ता है ओर जो सम्मानपूवक दान देता वही सच्चा दुत 
है--यह आर्योका सुनिश्चित मत दै । 


दुष्ट संग जनि देहु विधाता 


'पदार्थी जडे वासना पूचपाप।”-श्रीसमथं कहते हैं कि पू 
जन्मके पापोसे ही विषयोंके प्रति वासना होती है, इन्द्रिय और मन 
न जीत सकनेवाला सचमुच पापी है । 'मुखावलोकन दोषचि ठागे- 
उसका मुंह देखने, उसका साथ करनेपर दोष ही लगता है । tg 
आयजन उसकी हवासे बचते हें । “dala दोषयुणा भवन्तिः 
सद्युणसम्पत्ति और दु्गुणशीलताका कारण सज्जन और 
संगति ही है।' 'सतां सङ्गो हि भेषजम!ः-सत्संग ही भवरोग 
रामबाण औषध दै । श्रीगोस्वामीजो कहते हैं-- 


'तात स्वर्ग-अपवर्ग-खुख, घरिय तुळा इक sial | 

` तूळ.न. ताहि सकळ मिलि, जो सुख ळव सत-संग ॥' i 
यही सोच-विचारकर आयंजन यथासंभव 'ढुष्टघंगसे बचते गो! 
सत्संगकी अभिलाषा रखते हे | | ' i 


सज्जन हो या दुजन, अपनी संगतिमें आनेवालोको अपने बै 

. दी बनानेका यत्न करते हैं। साथ ही अच्छेकी अपेक्षा TA 
बहुत शीघ्र होता है। अच्छा काम करनेके लिए श्रम अधिक कर 

' पढ़ता ओर समय भी लगता है, पर बुरा करनेके लिए न तो भर | 
जरूरत पड़ती है और न समयकी ही, जहाँ किसी अन्थके Ka 
वषभर श्रम करना पड़ता है वहीं उसे जला डालनेमें पाँच मितट | 
नहीं लगते । आगमें मोँकनेके लिए कितना श्रम चाहिये? किती र|. 
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figa क्यों न हो, किसी उत्कृष्ट ग्रन्थके लिखनेमें वह कम ही पड़ती है. 
पर उसो ग्रन्थको जला डालनेके लिए “काला अक्षर भस बरावर” भी 
वल जाता है। किसी रासायनिक आओषधके सेवनसे धीरे-धीरे प्राप्त 
होनेवाले आरोग्यकी तरह सत्संग जहाँ विलम्बसे फलप्रद होता है वहीं 
कुसंग संक्रामक रोगकी तरह सहवाससे ही तत्काल अपना प्रभाव 
दिखाता है ।' “यद्यदाचरति श्रेष्ठ” इस न्यायसे श्रेष्ठ लोगों द्वारा अपने 
आचरणुका अनुकरण किये जानेके कारण आय स्वयं तो दुननोंका 
सहवास करते ही नहीं, दूसरोंको भी दुजनोंके सहवाससे 
दूर ही रखते हैं। 'सत्संसर्गः स्वगः- सत्संग ही स्वग और मोक्ष 


है, फलत:--'असत्संसारविषयसंसर्ग एव नरकः--मिथ्या संसार- | 


मोहसे प्रस्त, विषयासक्त दुजनॉका सहवास स्वनाश और नरकवास ही 


चर यर वास नरक कर ताता ge संग जनि देहु बिघाता ॥' 


अति-स्मृतिके आधारपर आयधममें ब्राह्मणादि क्रमसे प्रधानतः 
चार ही वर्ण दीखते हैं । शेष सभी जातियों और उपजातियाँ है | 
“चाण्डालइवपचानां तु बहिर्ग्रामात्‌ प्रतिश्रयः | 
अनीतिसे सने लोगों और वैसी ही सनकी सन्ततिको उस जातिसे 
दूर ( बहिष्कृत ) रखनेकी आयमिं प्रथा रद्दी । कोई भो पतितोंका सह- 


है । भ्रीगोस्वामीजी तो इससे भी आगे बढ़कर कहते हैं-- | 


बास न करता था.। बहिष्कृत लोगोंके साथ सह-भोजनादि व्यवहार तो | 


दूर रहा, आये उनके स्पशंसे भी वचते रहे । इसमें आयाँकी एकमात्र 


यही विवेकदष्टि थी कि इन पतितोंके संसगसे शेष लोग बिगइने न | 
ar उनकी यह निकृष्ट अत्रस्था देखकर भी कोई ऐसा निषिद्ध आच- | 
` रण आगे न करे, सभी. सजग रहें-पकमात्र इसी भावनासे उन 
` दुजंनोको जातिसे बहिष्कृतकर गाँबसे बाहर रखा जाता था। 
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|  आयसंस्कृतिका दिव्यसंदेश 18 
| q संवसेच्च पतितैने चाण्डाढैने पुल्कसैः | 
| न सूर्खर्नावलिप्तैश्व नाग्यैर्नान्त्यावसायिभिः ॥' 
| महाराज मनु कहते हैं कि निन्द्य कम करनेवाले 
चाएडालों, पुल्कसों, मूर्खा, मदोन्मत्तं, अन्त्यों, अन्त्यव्यवसायियों आहि. 
का कभी सहवास न करे। यथासम्भव उनके सम्पकसे दूर रहें। य 
“पतित? शब्दमें शेष सभी संकरजातियोंका अन्तर्भाव हो जाता È | 
पहले निकृष्ट जातिसे उत्पन्न लोगोंको अपनेसे aga दूर रखा 
जाता था। फिर उससे कुछ ऊपरको जातिसे उत्पन्न लोगोंको उनसे | 
निकट रखा जाता था। उनकी उ्छष्टता-निङृष्टताके शुर 
उनका जीवन-व्यवसाय निर्धारित कर दिया जाता था। अपने dar 
ओर संसगको बिगढ़नेसे बचा उनके सुधारका यत्न किया जाता WI 
उनके वंशपरम्परागत व्यवसायोंसे समाजका कार्य सुव्यवस्थित 
चलाया जाता था । प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने वर्णके व्यवसायसे प्रम 
रखकर उसमें निपुण होता और उन-उनको तत्तत्‌ वर्णवव्यवसायोंत्र 
ज्ञान सुलभ कराया जाता था । 'मनुस्मृति'के दसवें अध्यायमें पे 
उपजातियाँ और इनके विभिन्न काये परिगणित हे | 


सांस्कृतिक जीव i 
होता था। मानव--'पापः पापेन!--पापकर्मोंसे पापी बनकर पाए |. 
| Da जन्म पाता है ओर--'पुण्यः पुण्येन'--पुण्यकर्माँसे पुण्यवाग | 
` हो पुण्ययोनिसें जन्मता है। 'यथाकारी यथाचारी तथा Kas 
मानव पाप-पुण्यमेसे जैसा करता है, विधि-निषेधमेंसे जैसा आचरं 
रखता दै वैसा ही बनता है । अर्थात्‌ पुण्य और पापकर्मोके इ चुर 
` बेह उुण्यवान्‌ , पापी, सुखी या दुःखी होता है । E> 
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103 * झायसंस्कृतिका दिन्यसंदेश 
“अवञ्यमजुभोक्तव्यं कृत .कर्म शुभाशुभम्‌? | 
किये हुए शुभाशुभ कर्मोका सुख-दुःखात्मक फल विना भोगे छुट- 
कारा नहीं । 
“लोके गुरुत्वं विपरीततां वा, स्वचेष्टितान्येव नरं नयन्ति ।' 
मानव अपने उच्च या नीच कमाँके अनुसार ही उच्च या नीच 
बनता और उच्च-नीच योनियोंमें जन्म लेता है। पूवजन्मोंका 
फल ही जन्म है। 
नर-शरीरकी, सार्थकता 
“इह चेद्शाकद्बोद' प्राकशरीररस्य विस्रसः | 
ततः सर्गेधु AAJ शरीरत्वाय FA .. 
श्रति कहती है कि देह छुटनेके पहले ही यदि उस परमात्मतत्वको | 
जान मुक्त न हुए तो अनेक लोकों और अनेक योनियोके बीच- यथा | 
कमै यथा श्रतम!--कऋत कमे और प्राप्त ज्ञानके अनुसार ही बारबार । 


जन्म लेना पढ़ता है । 


“इह्‌ चेदवेदीदथ सत्यमस्ति, 
न चेदिहावेदीन्महती चिनष्टिः।” 


केनोपनिषद्‌? का स्पष्ट वचन है कि इसी नर-जन्ममें परमात्म 


Leer गा 
-Es 


` साच्षात्कारकर सुक्त हुए तो जीवने अपना यह जन्म सफल कर लिया | 


परमास्माके सत्यरवरूपकी प्राप्तिकर जीव कृतकृत्य हो गया, और यदि | 
इस जन्ममें ही मुक्त न हुआ' तो बह अकथनीय घाटा उठाता है । 
“नन्दा नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः । 
ता शस्ते प्रे्यामिगच्छन्ति अविद्वांसोऽवुघा जना: IP 
aga नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽड्ताः | 
ता शस्ते प्रे त्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः! 
“बृहृदारण्यक' और ईशावास्योपनिषद्‌? के इन मन्‍्त्रोंमें कहा गया 
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“झायसंस्कृतिका दिव्यसंदेश १० 
. है कि जो जीव इसो जन्ममें आत्मज्ञान प्राप्तकर मुक्त नहीं .हो जात 
चह अविद्वान्‌ , मन्दबुद्धि और आत्मघातक ही है ; ऐसोंको मरनेके व्ह 
अन्धकारसे व्याप्त, आनन्दशून्य, असुरॉको प्राप्त होनेवाले लोकमें जय 
लेना पड़ता है । 
“ुदेहमाद्यं सुलभ सुदुलभं 


TTT etd 


प्छचं ga गुरुकर्णघारम्‌ । 
मया5जकूलेन नभस्वतेरितं 
मान्‌ भवाब्धि न तरेत्‌ स आत्महा ।।? 


योगिराज श्रीशुकाचाय भ्रीमङ्भागवतमें लिखते हैं कि दुस्तर भइ 
सागरको लॉधने, पार जानेके लिए यह नरदेह-रूप नौका प्राप्त है बिसे 
|कणधार श्रीसदूशुरु हैं और विना मके तेजीसे उसे पार लगानेवाही 
js हवा परमात्मा ही है । उसीकी पूणं कृपा अपेक्षित होती है। 
सर्वाङ्गपूण यह नरदेह प्राप्तकर जो सदूगुरुके उपदेशसे Ka 
छपा सम्पादितकर इसी जन्ममें आत्मज्ञान द्वारा मुक्त नहीं होता, 
शुकाचाय उस “आत्मघाती? कहते हैं । श्रीसमथ भी लिखते हैं-- .. 


नरदेह दुल्लभ । अल्प संकल्पाचा राम। 
गुरु करणघारी स्वयंभ । सुख पाववी॥ 
देव अजुकूछ नव्हे जया । स्वये/पापी तो प्राण्या । 
भवाब्धि न तरवे तया । आत्महत्यारा बोलिजे ॥ 
ज्ञानेवीण प्राणियासी । जन्म सत्यु लक्ष चोन्यांशी । 
तितुक्या आत्महत्यारा त्यासी । म्हणोन आत्महत्यारा ॥ 
नरदेहीं ज्ञानेवीण । कदा न चुके जन्म मरण | 
भोगणे लागती दारुण । नाना नीच योनी ॥ 
रीस मर्कट इवान सूकर । अहच वृषभम्हैसा खर! | 
कक कुक्कुट जंबुक मार्जार। सरड बेडूक मक्षिका॥ | 
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अखंड घडे श्रवण मनन । तरीच पाविजे समाधान | 
पूणे झाढिया ब्रह्मज्ञान | वैराग्य भरे al 


परम दुलभ और सुदृढ़ नरदेहरूप नौका, गुरूप कर्णधार और 
ईश्वर-क्रपारूप अनुकूल वायु पाकर भी जो मानव भवसागर पार नहीँ 
करता. वह आत्म-हत्यारा है । ज्ञानके बिना मानवको चौरासी लाख 
जन्म-सुत्युएं भोगनी पड़ती हैं, मानो वह उतनी ही ( चौरासी लाख 
ही ) आत्महत्याए करता है, इसीलिए वह आत्महत्यारा हुआ । प्राणी 


| नरदेहमें जबतक ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेता तवतक उसका जन्म-मरण 


नहीं छूटता और नाना दारुण नीच योनियाँ भोगनी पड़ती हैं। ज्ञान 
न होनेके कारण ही प्राणीको रीछ, बन्दर, कुत्ता, सुअर, घोड़ा, बेल, 
Tar, गधा, कोवा, मुर्गा, स्यार, बिलार, गिरगिट, मेढ़क, मक्खी आदि 
की योनियाँ भोगनी पड़ती हें । जब अखण्ड श्रवण आर मनन सम्पन्न 
हो तभी चिच शान्त होता है । और जब ब्रह्मज्ञान पूणं होता है तब 
वैराग्य शरीरमें समाता है । i 
श्रीगोस्वामीजी भी कहते हैं-- 
acag भवसागर कहुँ बेरे । सन्सुख मरुत अनुग्रह मेरे ॥ 
कर्णधार सद्गुरु दढ्‌ नावा । दुलभ साज सुळभ करि पावा |! 
जो न: तरै भवसागरहि, नर समोज अस पाई | 
सो कृत निन्द्क मन्दमति, आतमहन गति जाई ॥' 
अतएव श्रीसमथे आगे लिखते हैं-- : 
या नरदेहाचेनि लागवेगै । सार्थक कराव संतसंगे | 
नीच योनी दुःख मागें। बहुत भोगिळ ॥ 
ad आलिया एक | कांहीं करावें साथक। 
जेण पाविजे परलोक । परम gT जो॥ 
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_ आत्मज्ञानका विचार करें, अथवा सारासार ( नित्यानित्य 5 ५ 
का विचार ( विवेक) करं। वेद्की आज्ञाका पालनकर कमका | 


' योग, वैय आदि कुछ भी परलाकके साधन नहीं वह जीवित 9 
पवित्र, शुद्धाचारी लोगोंका कतव्य है कि उनसे भाषणतक न करें। 


आयंसंस्ङृतिका दिव्यसंदेश Ay 
विधियुक्त sarà । अथवा दया दान धमे। 

` अथवा करणे खुगम। भजन भगवंताच ॥ 
अथवा कीजे परोपकार | अथवा ज्ञानाचा विचार | 
निरूपणे सारासार । विचार करण | 
पाळावी चेदाची आज्ञा । Was उपासना | 

TT होइजे ज्ञाना । अधिकार पात्र॥ 

हे कांहोंच न घरी जो मनो | तो सूत प्राय चते जनी । 

जन्मा येऊनि तेणं जननी । वृथाच कश्विली॥ 

कमं नाहीं उपासना नाहीं । ज्ञान नाहीं वैराग्य नाहीं | 

योग नाहीं धारिष्ट नाहो । कांहींच नाहीं पाहतां ॥ 

ऐसे प्रकारीचे पाहतां जन । ते जितचि प्रेतासमान | 
त्यासी न करावें भाषण । पवित्र जनीं ॥ | 

यह मडुष्य जन्म पाकर सन्तोंके समागम द्वारा जीवन सफल क 
लेना चाहिये, क्योंकि पहले अनेक नीच योनियोंमें बहुत दुःख सह लेके 
बाद यह जन्म मिला है। यह नरदेह प्राप्तर जीवन कुछ सार्थक 
लिया.जाय। साधनकर परम दुलभ परलोक प्राप्त किया जाय। 1 


$ T E 
साधन त्रह्मकम या दान, दया और घम हैं। इससे भी सरल सा|. 
भगवदूभजन है उसे ही किया जाय | अथवा परोपकार करें, अगर 


चोर उपासना करें जिससे प्राणी ज्ञानका अधिकारी होता है। थर. 
यदि इनमें से जो कुछ भी न करें वह जीवित ही म्रतक-सा है, उसने तन i 


Fs 


लेकर व्यथं हो माताको कष्ट दिया। जिसमें उपासना, ज्ञान, वैराग |. 
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` चोरी ओर ब्रह्म-हत्या तथा ऐसे महापापियोंसे सम्प करना, मदवश | 


१ 


` अनीति, नास्तिकता, निषिद्धाचरण, दुष्कमे-प्रदृत्ति आदि वणसंकरताके | 


१०७ आर्यसंस्कृतिक te R - दिव्यसंदेश 
वणेसंकर राष्ट्रहितार्थ घातक 


(रमणोयाचरणाः रमणीयां . योनिमापद्येरन्‌ , 
त्राह्मणयोनि वा श्षत्रिययोनिं चा वैञ्ययोनि या। 
` कपूयाचरणाः कपूयां योनिमापद्येरन्‌ , . 
इवयोनि वा शकरयोनि वा चाण्डाळ्योनि वा।? | 
“छान्दोग्य'-उपनिषदुके इस मन्त्रमें कहा गया है कि प्राणी अपने- | | 
अपने पुण्यके तारतम्यसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि aka जन्म | 
पाता है । और उतनी पुण्य-सामम्रीसे रहित अपने-अपने कर्मके तारतम्य- . | 
से सूअर आदि प्राणि-वगों' तथा नीच जातियोंमें जन्म महण करता है। | 
| 'पकाक्षरप्रदातारं यो गुरु नाभिमन्यते। í 
शुनां योनिशतं गत्वा चाण्डालेष्वभिजायते ॥7 
इसो तरह अधम जातिमें जन्म लेनेके निम्नलिखित और भी 
कारण बतलाये गये है-गुरु, माता, पिता और Sa का त्याग करना, | 
नीच जातिके साथ भोजन ओर विवाह करना, सतीका व्रत भंग करना, || 
देच-पितरोंके aa क्रोध करना, आगत अतिथिको कडु वचन बोल | 
दुःखी करना, त्रत-पर्वादि पुण्य दिनोमें मैथुन करना, योग्य दिवसम | 
विधिवत्‌ द्ध न करना, रोगज्ञान न होते हुए भो ओषध देना, शूद्रसे | 
मन्त्रोपदेश लेकर अनुष्ठान करता, गुरुपत्नी-गमन, सुरापान, सोनेकी 


पूज्योंका अपमान करना, आदि | 2 


“पुरुषं व्यञ्जयन्तीह छोके कलुषयोनिजम l : 
अनार्यता, निष्ठुरता, ऋरता, निष्कियता, -असभ्यता, अविवेक, ` 
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'पित्रं चा भजते शील - मातुर्वोभयमेव च। 
न कथञ्चन दुर्योनिः प्रकृतिः स्वां नियच्छति 
संकरसे उत्पन्न व्यक्ति अपने व्यवहार और आचारसे अपनी मात. 
या पिताके गुण, कमें तथा शील व्यक्त करता है; वह अपना स्वमा 
कभी नहीं छोड़ता । s 
“कुळे सुख्येऽपि जातस्य यस्य स्याद्योनिसंकरः | 
संभ्रयत्येव तच्छीळं नरो५दपमपि वा ag |? 
उत्तम कुलमें उत्पन्न व्यक्तिको भी यदि कोई दुषुद्धि हो तो यह 
सममना चाहिये कि उसका जन्म दूषित ही है। उसके जन्मा 
कारणीभूत माता-पिताके कुलीन और शीलवान्‌ होनेपर भी गर्भ-घाण।| 
के समय यदि उनके मनमें दुष्ट विचार उठें या दुष्ट पुरुषोंका am| 
आ जाय तो भी होनेवाली सन्तान दुष्ट ही होती है । इससे यह सूचि 
होता है कि शुद्ध माता-पिताके शुद्ध विचार और परमात्माके पिं 
अ नपन व्यक्तिको ही बुद्धि शुद्ध रह सकती है । श्रीसमथं गो 


शुद्ध बीजापोरीं । फळे रसाळ गोमटी ॥' 3 

` ` अर्थात्‌ शुद्ध बीजसे ही सरस, सुन्दर फल पैदा होते हें । 
“यत्र वेते परिध्वंसा जायन्ते चर्णदूषकाः | 
राष्ट्रकः सह तद्राष्ट्रं क्षिप्रमेव विनदयति II? 


त्रिकालदर्शी महाराज मनुका कहना है कि जिस राष्ट्रमै वणस | 
€ ¢ N ` 1 "3 
' किया जाता और वर्ण-धर्के दोषी पैदा होते हैं उस राष्ट्रका a k 
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१०९ आर्यसंस्छृतिका दिन्यसंदेश | 
विचार समूल नष्ट हों, इस महत्त्वाकांज्षिेक अनुरूप ही उनके सभी | 
आचार-विचार बने और आय-घम एवं आयंसंस्क्रतिका उद्धार हो । i 
ध्यान रहे कि दुष्ट पुरुष जीवनभर कण्टकप्राय होता और मरने | | 
पर भी पिशाच बनकर सल्जनोंको कष्ट देता है । कुलीन ओर सदाचारी | 
माता-पितासे उत्पन्न पुरुष भी यदि ऐसे दुष्ट पिशाच या ऐसी ही योनिकी | 
किसी दुष्टशक्तिके फेरमें पड़ जाय तो वह भी असत्कम करने लगता दै । 
अह-बाधाओंसे भी कुलीनको मति भ्रष्ट होती देखी जातो है । इन सभो 
बाधाओंकी निवृत्ति एकमात्र धर्मानुष्ठानसे होती है । : 
ag वाञ्छन्ति सवऽपि aa घमसपुद्भवम्‌ | 
तस्माद्धम: सदा aa: aday: प्रयत्नतः IP | 
सभीके द्वारा चाहा जानेवाला सुख केवल घर्माचरणसे ही प्राप्त || 
होता है । अतएव सभी वंके लोग अपने-अपने धमके अनुकूल | 
आचरण कर | 
| 'आस्मोये संस्थिते घमै शूद्रोऽपि स्वगेमइजुते । 
परघमो भवेत त्याज्यः खुरूपपरदारवत्‌॥? 
अपने वणं-घर्मातुकूल आचरण करनेपर शुद्रादिको भी स्वग प्राप्त 
होता है। दूसरोंका धमं अच्छा लगनेपर भी कमी उसका आचरण न. 
करना चाहिये । जिस तरद्द अपनी ख्ीमें ही संभोगकी इच्छा रखना . 
घर्म है उसी तरह स्वजातिका आचार-पालन दी घम है । पर्नी कितनी | 
भी सुन्दरी क्यों न हो, संभोगको दृष्टिसे वह जिस तरंह सवथा त्याज्य | 
है. उसी तरह परघम कितना भी उच्च प्रतीत हो, अनुकरणकी | 
. दृष्टिसे वह सवथा त्याञ्यं दी दै । 
Kala त्रयो लोकाञ्चत्वारश्चारमाः प्रथक। 
९ भविष्यं च सवै वेदात्‌ प्रसिद्धयति ॥! | 
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ब्रह्मपुत्र महाराज मनुका कहना है कि घ्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 
चार वण; स्वगं, मत्यं और पाताल, ये तीन लोक त्रह्मचय, गृहस्थ, | 
वानप्रस्थ और संन्यास ये चार आश्रम, किम्बहुना भूत, भविष्य, 
बतंमान सारी सृष्टि वेदसे ही उत्पन्न हुई, सब कुळ उसीसे प्रसिद्ध है। 
अतः वर्ण््यवस्था वैदिकका न बताना भम ही है । आयधमं ४ वेद, | . 
४ पुरुषार्थ, ४ वणं ओर ४ आश्रमोंकी १६ कलाओंसे पूण है। वेद्‌ | 

जिसके लिए जो धर्मे कद्दे वही उसके लिए धम हो सकता है, कितना भी | 
उत्तम अन्यवर्णीय घमं उसके लिए अधमं ही है । 


| “विद्याविनयसस्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चैव इवपाके च पण्डिताः समद्शिनः IP 


फिर भी स्मरण रहे तत्त्वज्ञानी आय महात्मा लोग विद्याविनयः | 
सम्पन्न सत्पात्र ब्राह्मण, गाय-गजादि प्राणी, श्‍वान आदि और श्वपचोंके | 
वीच एक ही अखण्ड आस्मतत्त्वक्ो देखते हें । व्यावहारिक Ie | 
चीच उनकी यह आत्मिक समदृष्टि सचमुच अलौकिक है 'साधवो दोन" 
वत्सळाः-साधुःमहात्मा दीन-दयालु होते हैं | आर्यो का यह स्वभाव ही 
हे । अतएव वेद स्पष्ट शब्दोंमें कहते है --'सङ्गच्छध्वं संबदभ्वं सं वो | 
मनां सि जानताम्‌ सभी एक होकर प्रमसे रहें, परस्पर प्र मपूण | 
भाषण कर, परस्परकी भावनाओंपर चोट न पहुँचनेवाला बर्ताव कण | 
परस्परका डुः जानें ओर परस्पर उनके नवारणका यत्न करें 
हरिजनोंका उद्धार 3 
^ सचमुच हरिजनोंका उद्धार होना ही चाहिये । उनके आचार-विचार 
सवथा पवित्र बनने चाहिये । सोचनेकी बात है कि जो एकमात्र विश्वके 
उद्धाराथ आविभूत हो तदथं कमर कसे हो और जिसे सभी अपने | 
दी प्रतीत हों वह आयंधर्भ क्योंकर केवल हरिजनोंका ही पोषकरचर |. 
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न बनेगा ? अनन्त कालसे अपनी छत्रच्छायामें पल रहे हरिजनाँको ° 
क्या वह कभी दूर रख सकता है ? उसीके हरिजन बालक उसे पराये | 
लग सवते हैं ! चेदिकधम तो यह्दी वताता दै कि सभीपर निरपेक्ष 
प्रम रखो, निष्काम कम करो, परहितके साधनमें पराकाष्ठासे यत्न करो। 


` इसलिए नैदि 


'हरिजनोंकी 


क cel ही हरिजनोंकी उदार सहायता करनी चाहिये, 
संख्या अधिक होनेसे उनका समाज हमारे लिए सहायक 


सिद्ध होगा” इस स्वाथसे उनकी सहायता संकुचित ही मानी जायगी, 
उसका उतना नैतिक मूल्य न होगा जितना सवेथा उनकी निरपेक्ष l 


सहायताका होगा | 


अतः भारतीय जनसाधारणका कतंव्य है कि वे इरिजनोंकी नेतिकता 
बढ़ाय, उनमें परमात्माके प्रति भक्तिभावना बढ़ाय। सुरापान आदि 


दुव्येसनोंसे उन्हें छुड़ायं और सन्मागेपर लगायें जिससे उनका जीवन 


परिशुद्ध हो 


वे दिव्य रुखशान्तिसे रह सके। एतद्थ सभी निरन्तर 


यत्न करें। हरिजनोंके खाने-पीनेकी समस्याका अविलम्ब समाधान हो । 
उनकी इस दयनीय दृशाकी सच्ची कल्पना सिवा सुक्तभोगीके कौन कर 
सकता है जब कि 'भूख-भूख? करते अपने दुधमुद्दे बच्चोंको देनेके लिए 
उनकी makai कुछ भी दिखाई नहीं देता। लाचार हो उन भूखे 
चच्चांको जबदंस्ती दवा-फुसलाकर सदा सुलानेवाले उन हरिजन माता- 
पिताओंकी पीड़ा sela हृदय जान सकता है । दूसरे कितनी ही 


कल्पना क्यों 


न करें, उस दुःख, उस पीड़ा और उस शल्यको सच्ची 


अनुभूति कभी नहीं कर सकते ¦ | 

` ध्यान रहे कि बलात्‌ उन्हें देवस्थानोंमें ले जाकर देवदशन कराना | 
ही उनके उद्धारका कार्य नहीं कद्दा जा सकता । मन्दिर-प्रवेशसे वे अधिक 
` भक्त हो जाते हैं, यह भी नहीं दीखता, प्रत्युत उससे वे ओर अधिक 


नाह 


बने दिखाई पइते हैं। आखिर मन्दिरप्रवेश, मुतिंद्शंन 
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° सलिए किया जाता है! इसीलिए कि उन मूर्तियोंके प्रति हमारी देवल 
की भावना दै । फिर जब मूर्तिमें परमात्माका अस्तित्व मान लिया गया ते 
८किसका कैसा हृदय है? यह भी परमात्मासे कैसे छिपा रह सकता है| 
देवता सभीके लिए एक ही है। वही ईश्वर सभोके हृद्यप्रदेशमें निवास 
करता दै । भक्तिसे बढ़कर उसे और कुछ भो प्रिय नहीं दै । यदि मन्दिर 

` प्रवेश करने या करानेवालोंमें सचमुच भगवानके प्रति भक्ति हो तो व| 
कभी उन्हें दूर नहीं रख सकता | 

सच तो यह है कि ऐसे ही स्थानपर भगवानका प्राकट्य होता है। 
चोख्या मेळा, भक्त रेदास आदि भी हरिजन दी तो रहे ! भगवाते | 
कई. बार चोख्याकी थालमें भोजन किया। बढ़ी पवित्रतासे बनावे | 
शीमानोंके पाँच पक्कानका नेवेद्य त्याग--शहनाईकी वह मंजुल ध्वनि, क | 
दिव्य उत्सव त्याग--उसने कितनी ही बार चोख्याके हाथसे रोवे | 
छीन-छीनकर परम gua तरह खायी । आखिर परमात्माके R) 
भो प्रतिबन्ध ही कहाँ! वह कहाँ नहीं और किसका रूप नहीं | 
नामदेवका जन्म दर्जकि घर हुआ था । तुकारामका जन्म शूद्र वण 
हुआ । गोरा कुम्दार, सेना नाई, चोख्या पञ्चम जाति, रोहिदास (रैदास) 
चमार तो सन्त कबीर मुसलमान रहे । आखिर किस जातिमें भगवार 
के भक्त नहीं हुए? ये सभी परमात्माके सगुण-निगुण स्वरुप 
साक्षात्कारकर न्रह्मनिष्ठ रद्दे। उनमें अघटित घटना घटानेकी दिल्ल| 
सामथ्य रही जब ये ध्यानमग्न रहते तो इनका वेष धारणकर से| 
परमात्मा इनके सब काम किया करते । सारांश, यहाँ हादिक, N 
Sa आवश्यक होती है, अतः समाजमें उसीको Fl 
चाहिये । 


और यदि केवल हठवादिता ही दो तो बात कठिन है ! परमात्म 


ak 


- छल-कपट कभी मंजूर नहीं, वह उसे कभी सद्द नहीं सकता । a | 
वह बिगड़ उठा तो कौन, किसको बचा सकता है ? araa 
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देन्यप्रियत्वाच्च ?--परमात्माको निरभिमानता और विनय प्रिय दै । 
अतः वैसा ही व्यवहार करना चाहिये । जिस तरह भक्तिकी वृद्धि हदो 
उसी तरका यत्न होना चाहिये । कोई भी किसी तरहका हठ या 
दुराग्रह न करे । जिसे जो कतव्य नहीं बताये गये, उनके करनेमें बह 
कभी प्रवृत्त न हो । अन्यथा उसे प्रथम भक्तिहीनताका, द्वितीय आज्ञाके | 
उल्लङ्घनका और तृतीय कतेव्यलोपका दण्ड भुगतना पड़ता है। ह्म 
यही चाहते हैं कि ये दोष कमी किसीके पल्ले न पड़ें । | 
zal 


“न देवानामतित्रतं शतात्मा च न जीवति | 


भगवती akar स्पष्ट कहती है कि देवताओंके बनाये | 
नियमोंका कभी उल्लंघन न कर। यदि कोई ऐसा करता है । 
तो वह शतायु होनेपर भी अधिक दिन जीवित नहीं रह | 
सकता । दुनियाकी कतिपय घटनाएं देख इस कथनक्री सत्यता भी | 
प्रमाणित हो जाती है । आखिर और भो अनेक ऐसे कायं पड़े हैं जो | 
' भावनाके साथ किये जा सकते हैं । फिर हमारे सुधारकबन्धु इसी बात- * 
पर क्यों पिल पड़ते हैं, इसीका सखेद आश्चयं होता है। ुद्रयामल' में | 
DENE र र 
(अन्त्यजाद्या देवगृहं प्रविशेयुस्तदा HIR, l 

देवतानां कळानाशो दुर्भिक्ष्यादिकमेव च | 
रोगवाघादिक चापि मक्तानासुपजायते ॥' 


अन्त्यजोंके मन्दिरप्रवेशसे मन्दिरस्थ देवताओंकी देवकला नष्ट 
हो जाती और अकाल, महामारी आदि फैलने लगते हैं। देखा जाय तो | 
इधर कुछ वर्षासे कोई भी सुखी नहीं दीखता । अकाल, महामारियोंकी | | 
damai जलप्रलय बाढ़ ) से भारी जनहानि हो रही ' 
` है, अनेक प्रकारकी पीड़ाओंसे लोगोंमें हाहाकार सा व्याप्त दै । इसके । 


! v दूर 4 कत्तेव्य 
3 वास्तुविक कारणको हद उन्‍हें दुर करना बल भति gotri : “3 शी 


| | 


| 
| 


i 
| 


aiian विव्यसंदेशा aa : | 


हे । वेदोक्त, आगमोक्त स्थलोंमें रपशौष्पशके कड़े नियम हुआ करते हैं| 
ससममे नहीं आता कि ऐसे स्थलोंपर शाख्कारों द्वारा अन्त्यजादिका 
प्रवेश निषिद्ध किये जानेके बावजूद क्याँकर हमारे ये gag 
ज्यथ ही वेद और वेदाचारयुक्त त्राह्मणोंके विरुद्ध व्यवहार करते ओर 
ज्ञोम और तनातनीका बातावरण पैदा करते हैं ! उनके ऐसे व्यवने | 

कामोसे हृदय व्यथित हो उठता और भारो खेद होता है। . 
यदि वे उनके लिए अलग बस्तियोंको तरह अलग मन्दिर भी वनवाः 
कर उन्हें भगवानको भक्ति करनेमें प्रवृत्त कर तो किसीका विरोध ad 
हो सकता। तब वास्तवमें उनका उद्धार भी हो सकेगा--उनको 
) अक्तिको सात्विक रूप देने जैसा होगा। अन्ततः हम इसी har 
पर पहुँचत हैं कि आज इस दिशामें अपनायी जा रही पद्धति यदि | 
भगवानको ही पसन्द हो तो कौन इसका विरोध कर सकेगा ? इसतिए | 
इम तो भगवानसे ही बार-बार अनुरोध करते हैं कि प्रभो ! यदि तुले 
यह बात मान्य न हो तो हमारे इन बन्घुओंको इन अनिष्टकर आच- 
“चरणोंसे बचनेकी प्रेरणा दो, कारण तुलसीके शब्दोंमें--“तुम प्रेरक 
सवके हृदय” हो | | 
भगवती श्रुति कहती है कि यह सम्पूण जगत्‌ उसी परमेश्‍वखा 

रूप है--'पुरुष एवेद सर्वम्‌ " 

“यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति |! | 
भगवानने हमें सवेत्र उसे ही देखनेको कहा है। “मयि ada 
'ओतम्‌?-सब कुळ मुझमें ही अथित है, यह कहा दै। भरत | 
सब भूतोंमें भगवानको देखनेका पाठ पढानेवाले आयधमके | 
यायी कभी भी किंसीको परायेकी दृष्टिसे नहीं देखते और न कमी देख | 
“ही है। प्राचीन ऋषि-मुनि और भगवान्‌ शंकराचायंकी तो बात ही M 
न्डनसे भो 1 यह बात स्पष्ट देखनेको मिलती र है। | 
'पहले आद्य शंकराचायको ही देखिये। वे 'मनीषा-पद्चक' में लिखते दै" 
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'जाग्रत्स्वप्नञुषुसिषु स्फुरतरा या संविदुज्जूम्मते, 
aa या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषु ` प्रोता जगत्साक्षिणी | 
सैवाहं न च इइयवस्त्विति इढप्रज्ञापि यस्यास्ति चेत्‌, 
hn स तु द्विजो5स्तु शुरुरित्येषा मनीषा aa 
जामत, स्वप्न आर सुषुप्ति-तीनो कालोंमें जो 
शत्मस्वरूप हे और जो अपने साक्षिरूपसे चींटीसे न 
देहोंमें व्याप्त होकर स्थित है, वही मैं हुँ । और इन दृश्य वस्तुओंके वीच- 
का कोई भी रूप मेरा अपना वास्तविक रूप नहीं ।' आचाये कहते है 
जिस पुरुषमें उपयुक्त भावना भलोभाँति उदित हो चुकी हो- निश्चय |. 
ही वह मेरा गुरु है, भले ही वह जाह्मण हो या चाण्डाल । आचायने | 
इस श्लोकमें श्रीसमथके इस सिद्धान्तका भाष्य-सा कर दिया है- = o o 
“देहाचं ज॑ थोरपण । तें परत्रह्मी न चले जाण | 
येथें होतसे निर्वाण। अहंभावासी ॥? 
देहबुद्धिका वड़प्पन परमास्माके सामने चल नहीं सकता, बहाँ तो : 
अहंभावका विलय ही हो जाता है । श्रीसमथं आगे कहते हैं-- 
“ब्राह्मणाचे ब्रह्म ते सोच । आणि शूद्राच ब्रह्म त ओवळे | 
पेसे वेगळे आगळे। तेथ असेचि ना “| 
ब्राह्मणका ब्रह्म शुद्ध है और शूद्वका अशुद्ध, ऐसा भेदाभेद वहाँ है ' 
ही नहीं । “सर्वासि मिळोनी ब्रह्म एक!--सब मिलाकर एक ब्रह्म ही | 
है। वहाँ अनेकत्व नाममात्रको नहीं है। गोस्वामी तुलसीदासजी | 
ज्ञान मान जहे एको नाहों। देखे ब्रह्झप सव माही ॥! | 
प्रसिद्ध दै कि “शुनि चैव इवपाके च! को निर्विशेष आस्मिक समताकी ' 
भावना आचायं शंकरमें कितनी दृढ़ है, इसकी परीक्षाके लिए साक्षात्‌ . 
| विश्वनाथ ही चाण्डालका वेष ले उनके सामने उपस्थित हुए थे । आचाय | 
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शंकरकी यह बात तो बहुत पुरानी हो गयी, इधर ४.५ सो वर्षोंके बीच | 
सारतके विभिन्न भागोंमें हुए ब्रह्मनिष्ठ सन्त-महात्माओंके चरित्र भी इसी: 
बातकी साक्षी दे रहे हैं कि वे सकंभूतोंमें . निविशेष आत्मभावना रखते 
थे । उत्तर भारतके प्रसिद्ध सन्त श्रीरामानन्द्को कौन नहीं जानता! 
उनमें यह आत्मिक समता कितनी भरी थी इसका प्रबल प्रमाण उनका | 
पट्टशिष्य मुसलमान सन्त कबीरका होना है । उत्तर भारतमें ऐसे अनेक 
सन्तोंके उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हँ। | | 
दक्षिण भारतमें भी ऐसे उदाहरणोंकी कमी नहीं । वहाँ तो aa! 
ग्यारहर्वी शाताब्दीसे लेकर अभी-अभीतकके महाराष्ट्र-सन्तोंके ऐसे उदार | 
चरित्र पाये जाते हैं ।. श्रीमुकुन्दरायने जयपाल राजाके -साथ ही उसके | 
घोडेको भी १८ दिनोंकी निर्विकल्प समाधि लगवा दी थी । सन्त ज्ञाने | 
श्वरने भेसेसे वेदमन्त्र कहवाये और जड़ भीतको भी चलाकर दिखाया। | 
आज भी वह श्रीज्ञानेश्वर महाराजकी सवीत्मभावनाकी साक्षी देती | 
“आळन्दी? ( ज्ञानदेवका समाधिस्थल, जो नाले २४ मील पर है) | 
से कुछ ही दूर विद्यमान है जहाँ उस भसेकी भी समाधि बनी हुई | 
है । श्रीगुरुचरित्र’ नामक मराठीके प्राकृत मरन्थमें लिखा है-दत्तात्रेया | 
वतार भीनसिह सरस्वृतीने अन्त्यजो द्वारा बेद कहलवाकर पण्डितोका | 
गव नष्ट किया । सवभूतोमें परमात्माका साक्षात्कार करनेवाले सत्त | 
एकनाथके सम्बन्धमें यह सुप्रसिद्ध है कि उनके घरसे भ्राद्धीय खय | 


आ 


पाक ( रसोई ) की सुगन्ध पा रास्तेके झाड़ वाले ( हरिजन ) ने जब यह 
कहा कि “यहा ! ऐसा सुमधुर अन्न हमलोगोंके भाग्यमें कहाँ ?? तो उसे | 
सुन नाथने तत्काल उस अन्नसे उसीको तृप्त कर दिया । उनके सम्बन्ध | 
यह भी प्रसिद्ध है कि एक वार काशोसे गंगाजलकी बेंहगी रामेश्‍वर | 
चढ़ानेके लिए ले जाते समय मागमें प्याससे मर रहे गधेको उन्होंने 
जल पिला दिया। मव 
भीसमथने लकडहारे ( मुसहर ) द्वारा पंण्डितोंसे mami कराया! | 
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उसके सामने कई रेखाएं खींच उससे उन्हें लॉधनेको कहकर क्रमशः | 


. उसे पूदके शाद, वैश्य और चत्रियजन्मोका ज्ञान करा, अन्तिम दो 


रेखाएँ लाँघनेके बाद चारों वेद, छहों अट्टारहों | 
AN छहों ma ओर send पुराणोंमें | 

निष्णात बना दिया ओर वासुदेव शाल्लीके साथ शाञ्चार्थ कराया I आज भी | 
चाफळ' स्थानपर उसकी समाधि विद्यमान है.। अव भी वहाँ महोत्सव- | 
क अवसरपर पला रथ उसको SAH ले जाया जाता है। | 
बात आज भी अपनी सत्यताको साक्षी दे रही हैं । भजन' की ध्याख्या | 
करते हुए श्रीसमर्थ लिखते हैं-- | | 


'भेटो कोणी एक नर। धेड महार चांभार । 
त्याच राखावे अंतर | या नांव भजन ॥? 


जो कोई भी व्यक्ति मिले, भले ही वह डोम हो या चमार, उसका | 
सन रखना--उसे सन्तुष्ट करना ही भजन है । भ्रीसमथळृत भजन! की. 
यह व्याख्या निम्नलिखित श्लोकसे अक्षरशः कितनी मिलती-जुलती है! . 


'थेन केनापि भावेन यंस्य कस्यापि देहिनः | 
सन्तोषं जनयेत्‌ प्राज्चस्तदेवेश्वरपूजनम्‌ ॥' 


जिस किसी भी भावसे आये जिस किसी प्राणीको सन्तुष्ट करुना 1 
ही भगवत्पूजन करना है । क्या ये सभी स्थावर-जन्ञमोंमें व्याप्त श्रत्यु- , 
पदिष्ट परमात्माका साक्षात्कार करनेवालोंके सुस्पष्ट उदाहरण नहीं हैं ? ' 
क्या ये आयोकी समदृष्टिकी साक्षी नहीं देते! इस तरह स्पष्ट हे कि ' 
हमारे सभी आर्योने अवसर आनेपर सदैव अपनी सर्वोत्ममावनाको '. 
साक्षी देकर अपने आचारका पालन किया है । सिय 


(नियति न विमुञ्चन्ति महान्तो भास्कराइब”/ | 
महात्मा लोग कभी भी विधिका उल्लंघन नहीं करते। O 
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यह सच है कि आर्योने स्वभावबः विषम इस जगतमें उपयुक्त 
प्रसंगविशेषोंमें परमात्माके aga समवस्थितः’ कथनका साक्षात्कार कर 
दिखाया, फिर भी चूं कि व्यावहारिक विषमता जगतका प्राण है, इस- 
लिए उसे भी उसी रूपमें उन्होंने अपने आचरणमें बनाये रखा | साथ. | 
ही दूसरोंको भी उसका उपदेश दिया । देवर्षि नारदके इस वचनझी 
तरह कि--ज्ञानोदयादृध्व भवतु शास्त्ररक्षणम्‌' ( ज्ञानोदयके वाद्‌ 
' शास्रकी रक्षा होनी चाहिये ) श्रीसमर्थने भी कहा है-- 
स्वर्धर्माचा सांभाळ करी | तो विवेक ? 
स्वघमंकी रक्षा करना हो सच्चा विवेक है | प्राचीन आयोकी तरह 
समर्थ भी शिष्योंको सावधानकर दृढ़ताके साथ कहते हैं-- 
५ RRT गोलंकार । करूच नये!? 
बणंसंकर कभी भूलकर भी न करें । वे आगे कहते हैं-- 
“दब्दीं सव आत्मा म्हणावं | आचार सांडून भळतेंचि कराव । 
ते पाखांड मत जाणावे । विवेकी असेळ तेणें॥ 
` अद्‌ तुटावयाचे स्थळ | त॑ एक स्वरूपचि निमेळ। 
तेणें हा मायेचा खेळ । समूळ Kai | 
जबानी सत्र आत्मभावकी बातें करना और व्यवहारमें उसे . 
त्याग झुका कुछ करना पाखण्ड ही है । वास्तवमे भेद मिटानेका एक" _ 
मान्न स्थल निमल ब्रह्मस्वरूप ही है। यह सारा मायाका पसारा है- 
' खेल हे जो जडमूल मिथ्या ही दै । श्रीगोस्वामीजी भी कहते हैं- 
ब्रह्मज्ञान बिनु नारि-नर, करहि न दूसरि बात | 
कोडी कारण मोहबस, करहि विप्र गुरु घात |! 4 
सारांश, जिस तरह भ्रुति भगवती कहती है कि 'जीवनमें स्वरूप" | 
ERA अभेद और व्यावहारिक दृष्टिसे तात्कालिक भेद मानकर प्राणी | 
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Sh aiie विन्यसंवेश . 
सुख-शान्तिमय दिव्य जीवनका अनुभव करे, उसी तरह समस्त ऋषि- | 
झुनि, मनु, आचाय, सन्त-महात्मा भी यत्र-तत्र वही उपदेश देते हे-- | 
'स्ववर्णाअमधमण तपसा इरितोषणात्‌ । 
साधनं प्रभवेत्‌ पुंसां बेराग्यादिचतुष्टयम IP 
अपने वर्शाश्रमधमंके पालनपूवेक हरिमजनसे ही मानब वैराग्यादि 
साधनचतुष्टय सम्पन्न होता दै । < 
कठोर न्याय और अमानुष मत्युदण्डकी अपेक्षा नीति और धमकी 
शिच्चासे दृदय-परिवतंन करना शाश्वत और स्थायी धार्मिक राब्यपद्धति 
है । भारतकी आधुनिक राज्यपद्धति विश्वोद्घारक, मंगलमय “रामराज्य? 
नामसे कही जाती है । भारतीय चाहते हैं कि नामकी तरह ही उसका | 
प्रभाव और कृति भी होः। वे चाहते हैं कि आदिकवि वाल्मीकिके शब्दाम | 
हमारा यह स्वराज्य निम्नलिखित गुणाँसे युक्त 'रामराज्य बन जाय ' 
'प्रृष्टसुदितो छोकस्तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः 
निरामयो द्यशोकश्च दुर्मिक्ष्यमयवर्जितः ॥ - 
न पुत्रमरणं केचिद्रक्ष्यन्ति पुरुषाः कचित्‌। ; । 


नार्यश्चाविधवा नित्य भविष्यन्ति पतित्रता: ॥ 

न चारिनिजं भयं किञ्चिन्नाप्छु मञ्जन्ति जन्तवः | 

न वातजं भयं किञ्चिन्नापि ज्वरकृतं तथा॥ i 

न चापि gai तत्रन तस्करभयं तथा। | 
नगराणि च राष्ट्राणि घनघान्ययुतानि च॥' 

अर्थात्‌ भगवान्‌ रामचन्द्रके राज्यमें जनता अत्यन्त आनन्दित, | 
सन्तुष्ट, बलशाली और धार्मिक होती थी । वह नीरोग, शोकरहित और | 
अकाल आदि भयोंसे शून्य होती थी। रामराज्यमें कोई भी पुरुष अपने . 
जीते जी कभी अपने पुत्रकी सत्यु नहीं देख पाता था, नारियाँ | 
पतित्रता हो सदैव सौभाग्यवती (अविधवा ) होती थीं | रासराब्यमें | 
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कहीं अग्निकाण्ड न होते, न कोई जलमें डूबता था, न तूफान-आँधियाँ 
आती और न कोई ज्वरप्रस्त ही होता था। रामराज्यमें न तो छुधासे 
कोई पीडित होता और न कहीं चोरोंका ही भय होता था | सारे नगर 
और राष्ट्र सदैव धन्य-धान्यसे पूण रहते। | 

agi तुलसोदासजी भी रामराज्यका कितना सुन्दर वणन | 
के है. 
- दैहिक दैविक भौतिक तापा । रामराज्य काइ नहि व्यापा॥ 
सब नर करहि परस्पर प्रीति । चलहि स्वधर्म निरत स्थुति नीति ॥ 
अल्पमृत्यु नहि कोनहूँ पोरा । सब सुंदर सव निरु शरीरा ॥ 

नहि दरिद्र कोउ दुखी न दीना । नहिं कोड अबुध न लच्छनहीना॥ . 

सव yag सव पण्डित ग्यानी | सब छतक्ष नहि कपट सयानी ॥ 

सव उदार सब पर उपकारी। बिप्र चरन सेवक नर “नारी॥ 
थक नारि व्रत रत सब झारी । ते मन बच क्रम पति हितकारी॥ 

Kok Kek सदा तरु कानन | चरहि एक संग गज पंचानन ॥ 

छता बिटप मागे मधु च्यवहि । मनभावते Ag पय स््रवहिं॥ 

ससि संपन्न सदा रह घरनी। त्रेता भयी सतजुगकी करनी ॥ 

` सरिता बहसि सदा बर बारी | सीतळ अमळ स्वादु सुखकारो ॥ 
कह कहु सरिता तीर उदासी | बसहु ग्यानरत मुनि संन्यासी॥ 
तीर तीर देवनके मन्दिर । चहुँ दिसि तिनके उपकर सुन्द्र॥ 
बरनासखम निज निज धरम , निरत बेदपथ लोग | 

चलहि सदा पावहि suk, नहि भय सोक न रोग ॥ 

बिघु महि पूर मयूखनि, रवि तप जितनेहि काळ । 

मागे बारिद्‌ देहि जळ, रामचन्द्रके राज॥ 
अब श्रीसमथके शब्दोंमें भी रामराष्यका वर्णन देखिये- 


राम Ram देवांचा। राम भक्तासि आश्रयो। 
. राम योगिमुनिध्यानीं। राम रक्षी ऋषिकुछा।॥ 
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कीति हो रघुनाथाची । पाहतां तुळणा नसे। 
एकबाणी एकवचनी । एकपत्नी च aras ॥ 
राज्य या रघुनाथाचं | कळिकाळासि नातुडे l 
वह दृष्टि अनावृष्टि। है कदा न घडे जर्नी ॥ 
उद्वेग पाहतां नाहीं । चिन्तामात्र नसे जर्नो । 
व्याधि नाहीं रोग नाहीं | लोक आरोग्य नांदती ॥ 
कुरुपी पाहतां नाहीं। जरा सृत्यु असेचि ना । 
आदरू सकळ' ळोकां । सख्य प्रीति परस्पर ॥ 
वोलणं सत्यन्यायाचें । अन्याय सहसा नसे । 
अनेक वतेती काया । एक जीव परस्परं 
दरिद्री घुंडिता नाहीं । मूखे हा तो असेचि ना | 
परोपकार तो मोठा । सर्वत्र लोकसंत्रहो ॥ 
अदूभुत पिकती भूमी । वृक्ष देती सदा फळ । , 
अखंड दुभती Agil आरोग्यं वाहती जळ ॥ 
नद्या खरोवरे' बावी । डोलती नूतने बने । 
फळती godt झाडे । giaa वाटिका ॥ 
उदंड वसती lak RA पट्टण। 
तोथे क्षेत्र नाना स्थानं । शिवालय गोपुर बरी ॥ 
मठ मख्या पर्णशाल्ा । ऋषि आश्रम साजिरे । 
वेद्शास्त्र घमेचर्चा । रामराज्य भूमंडळीं ॥' 


सारांश, भगवान्‌ राम देवोंके विश्राम और भक्तोंके आधार हैं । रास 
योगी-मुनियोके ध्येय हैं और राम ही ऋषिकुलोंकी रक्षा करते हैं । रामको 
कीति अनुपम है। एक-वचन कहना उनका वाना है। वे एकपत्नोत्रत- 
के आदशं, धार्मिक हैं। रामके राज्यमें कलिका प्रवेश असम्भव है । राम- 


` राज्यमें न तो अवषंण होता था ओर न अतिवषण । जनतामें कभी भी 


| 


उद्वेग, चिन्ता और रोग न होता, वह सुखसे रहती थी । रामराज्यमें कोई. 
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कुरूप न होता और किसीका भी अकाल जरा-मरण न होता । सभी 
सबका आदर करते, प्रेमसे रहते, सत्य और न्याययुक्त वचन कहते 
आर सहसा अन्याय न होता था। काया अनेक होनेपर भी सभी जीव 
परस्पर एकमत हो रहते थे। खोजनेपर भी दरिद्र ओर मूख 
न मिलते ada परोपकार और लोक-संग्रहका काय चलता। कृषि । 
विपुल होती, वृक्ष सदा फलते, गाये सदा दूध देतीं, नदी, सरोवर आदि 
जलाशय ओर जल आरोग्यप्रद और प्रसन्न दो बहते, नवीन वन, वृक्ष | 
. डोलते, वाटिकाएँ सुगन्धित हो उठतों । सभी गाँव-नगर आबाद रहते। 
स्त्र तीर्थ, क्षेत्र, शिवालय, मठ, ऋषि-आभ्रम--सवत्र सदा घमं चर्चाएं 
होती थीं । इस तरह इस प्रथ्वीपर रामराज्य सर्वोत्कृष्ट हो विराजता रहा। 
ध्यान रहे कि हमारे आजके स्वराज्यको ऐसे ही गुणगणांसे युक्त 
“रामराउ्य' का नाम द्या गया है । अतएव सन्त तुकारामके शब्दोंमें 
हम सब मिलकर कहें 
“झाल रामराज्य आतां | काय उणें आम्हांसी ।' 
रामराज्य हो गया, अब हमें किस बातकी कमी है । 
` धर्मरक्षक, मर्यादापुरुषोत्तम प्रभो रामचन्द्र ! लीलामानुषरूप | 
घारणकर आपने जिस भारतःभूमिपर सहखों वर्षोतक उपयुक्त रामः 
राज्य किया, आपकी दी ऋपासे बहुत दिनों बाद इम पुनः वर्होका यह 


> 


राज्य विदेशियोंके हाथसे पा सके हैं । हमने इस नव-स्वराज्यका नाम. 
' आपके ही राज्यके नामपर 'रामराज्य” रख दिया है । अब इसका गरब 
' रखना आपके ही हाथमें' है। दीनबन्धो ! आपके दिव्य पादारविनदोग | 
हम सब यही विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारा यह स्वराज्य सचगुच | 
आपके राज्यके वशनके अनुरूप हो जाय । “अस्माक सन्त्वाशिष/-ह | 
सबको आपका आशीर्वाद प्राप्त हो । 

. महात्मा गांधीकी Usa सुप्रसिद्ध है। उन्होंने सबका | 
1 जबानपर रामके स्मारकरूपमें 'रघुपति राघव राजाराम, पतित | 
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पावन सोताराम' का भजन बैठा दिया है । कहा जाता है Kei 
देवताओंके गुण ही प्रकट होते हैं । श्रोरामचन्द्रके घर्मेमुति, मयोदा- 
पुरुषोत्तम ओर सुधामिक भो नाम हें । देवषि नारदने आदिकवि 
वाल्मीकिको “रासराज्य' का लक्षण बताकर रामके कायं सममाते हुए 
कहा दै-'चातुवे्य' च लाकेऽस्मिन्‌ स्वे स्वे काये नियोक्ष्यति 
भगवान्‌ राम भूमण्डलपर चार वर्णोको अपने-अपने वण'धमामें 
नियुक्त करेंगे । क्या देवत ओंकी तरह उनके भक्तोंका ओर देवभक्तोंकी 
तरह ही उनके अनुयायियोंका होना आवश्यक नहीं ? भारतके स्वराब्य- 
का नाम “रामराज्य” घुननेके साथ किसका अन्तर दिव्य वातावरणके 
उन्तत विचारोंके बोच देहभान भूल आनन्दूमग्न न हो उठेगा ! 

q च सर्वगुणोपेतः कोशल्यानन्द्वर्धनः। 

समुद्र इब गाम्भोये घैयंण हिमवानिव॥ 

, विष्णुना सदृशो बोये सोमवत्‌ प्रियदर्शनः। 

कालाग्निसद॒शः क्रोधे क्षमया riaa: l- 

घनदेन समस्त्यागे सत्ये घमं इवापरः” 
भगवान्‌ रामके गुणोंका वर्णन करते हुए देवर्षि नारद बताते हैँ कि 
माता कोशल्याके आनन्दको बढ़ानेवाज्ञे भगवान्‌ रामचन्द्रजी सभी 
गुणोंसे सम्पन्न थे | बे समुद्र-से गंभोर, हिमालय-से घे यवान, भगवान्‌ 
बिष्णुःसे वीयंवान्‌ , चन्द्र-से प्रियद्शन, कालाग्नि-से क्रोधी, प्रथ्वो-से चमा- 
शील, कुबेर से उदार दाता और सत्यमें दूसरे धमराज ही थे। इन 


श्लोकोंका वर्णन करते हुए आदिकविने क्या विश्वके सभी मानवोंके 


समक्ष एक अनुकरणीय आदरा उपस्थित नही किया? O 
राम जगत्को आत्मा हें । उनका एक नाम आत्माराम? भो है! 
उनके रमरणसे मानबोंको भक्ति, मुक्ति और मुक्ति तीनों प्राप्त होते 


और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत हो कम लोग मिलेंगे an 


“र्ब का यह लोकन घना हो 
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वा भावि 


“रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति चा स्मरन्‌ । 
नरो न छिप्यते पापैसुंक्ति मुक्ति च चिन्दति |!” 


रामरक्षा प्रायः भारतभर सर्वत्र प्रचलित È रामनामका अधिकार 
सभीको समान है। पुराने जमानेमें दक्षिणमें हरिजन अपने मालिकको 
प्रणाम करते समय 'जोहार मायबाप? कहते, किन्तु श्रोसमथ राम- 
दासजीने वह प्रथा मिटा उन्हें 'राम राम? कहनेकी सलाह दी । इस तरह 
उन्होंने उनके उद्घाराथं रामनामका तारक उपदेश ही दिया । ध्यान रहे 
कि रामनामके उच्चारणमें जाति, आचार, शौच-अशौच किसी 
तरहका कोई प्रतिबन्ध नहीं है । 


“दास म्हणे रघुनाथाचा । गण घ्यावा ॥' 
श्रीसमथं सभीकों लक्ष्यकर उपदेश देते हैं कि भगवान्‌ रासचन्द्रके 


गुणोंका सभी अनुकरण कर, उनके स्वरूप और सद्गुणोंसे देह और 
अन्तःकरण भर F | 


“सदा रामोऽहमस्मीति तत्त्वतः प्रवद्न्ति ये | 
न ते संसारिणो नूनं राम एव न संशयः |! 


रामोत्तरतापिनी! उपनिषदूका वचन है कि अखण्ड रूपसे 
अत्यन्त परिशुद्ध तात्त्विक स्वात्मरूपका ध्येय अपनी दृष्टिके सम्मुख 


रखकर जो “यन्मनसा मचुते तद्वाचा चदि’? इस वचनके अनुसार 


“त्वतः मैं राम ही हूँ? इस तरह अपना दृढ़ निश्चय व्यक्त करते हैं, पे 


कभी संसारी नहीं होते, वात्तवमें वे रामरूप ही है, इसमें सन्देह नहीं | | 
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qasaman धर्म 


“शतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः। 
चीविद्या सत्यमक्तोधो दशक घर्मळक्षणम्‌ ।।? 


भगवान्‌ मनुने अपनी स्सृतिके ६ठे अध्यायके इस ९२वें श्लोकमें सर्व 
i लिए क युक्त सबंसामान्य धर्म बताये हे 
१) धृति, २) क्षमा, (३) दम, (४) अस्तेय, (५) शौच, - 
निग्रह्‌, (७) धी, (८) विद्या, (६) सत्य और o E | प 
समयमें घैयके साथ पार पाना, सुख-दुःखमे समान रहना और किसी- 
के लाख कहनेपर भी सन्मागंसे न डिगना हो धृति या धेय है । 'बेद 
( घमपर विश्वास रखकर व्यवहार करनेसे निःसन्देह अभ्युदय और 
निःश्रयसुकी प्राप्ति होती इस बातका इढ़ निश्चय भी घृति है । 
अनेक बड़े लोगों द्वारा धर्मविरुद्ध व्यवहार करनेके लिए विवश 
करनेपर भी अपने ऐहिक ओर पारमार्थिक कल्याणकी दृष्टिसे प्राणपण- 
से धभकी रक्षा करना भो घृति है। इसी तरह यह किसी भी स्थितिमें 
_ निश्चय रखना भो धृति दै कि मैं निविषय सुखस्वरूप हूँ, मैं निर्विकल्पक 
ज्ञानरूप हूँ तथा मेरी सत्ता त्रिकालाबाधित है।? दूसरेके अहितका 


विचार न करते हुए उसके अपराघोंको सहन करना क्षमा है । इसी तरह | 


किंसीके अकारण कष्ट देनेपर भी अन्तरमें क्षोभ न होना भी क्षमा है | 
मन और इन्द्रियोंको पिघलानेवाले उत्तमोत्तम स्त्री, धन, पकवान, 


वस्त्राभूषण, फल-पुष्प आदि आकर्षक वस्तुओं एवं गायन, सदुस्पश, | 


सुन्दर रूप, स्वाद, सुगंध आदि विषयोंकें सदा निकट रहते हुए भो 


आत्मदृष्टिका बना रहना ओर विकारोंका न होना ही दम है । दूसरोंकी . 
वस्तुओंकी शरीर-वचन-मनसे इच्छा न रखना अस्तेय हे । मायाकायकी | 


किसी भी वस्तुके प्रति अभिलाषा न रखना भी अस्तेय है। कभी भी 
सत्यको छिपा न रखना भी अस्तेय है । : 
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rana संसर्गञ्चाप्य निन्दितेः । 
आचारेषु व्यवस्थानं शोचमित्यभिधीयते IP 
देह और इन्द्रियांको निषिद्ध कमसे शुद्ध रखना ही शोच है । पवित्र 
जल और भिट्टीसे इन्द्रिय एवं देहको स्वच्छ रखना भी शौच है । mela 
मार्गेसे शुद्ध आचरण रखना और पवित्र प्राणी-पदार्थोंके वीच 
रहना शोच है। अभक्ष्यमक्षण न करना ओर अपवित्र Tuk 
पदार्थोका स्पशं न करना शौच I सबंथा मनको शुद्ध 
बिचारोंसे युक्त रखना भी शौच है। 


मन ओर इन्द्रियांको सदैव आकृष्ट करनेवाले पदार्थांका त्याग 
करना इन्द्रिय-निग्रह दै । श्रृति-स्मृतिप्रतिपादित अपने-अपने धमंमागके 
प्रति दृढ निश्चय रखना धो या बुद्धि है । जिस विद्याके द्वारा अधिकृत 
आत्मरूप अर निरवधि आत्मसुख प्राप्त हो वही अध्यात्म या ब्रह्मविद्या 
ही वास्तविक विद्या है । ब्रह्मविद्यासाधक वेदविद्या और उसले प्राप्त | 
होनेवाली ब्रह्मविद्या पर-अपर विद्याएँ है । | 


दूसरेके आत्यन्तिक हितकी दृष्टिछे शाञ्जानुसार जैसा विधान हो 
वैसा ही कहना सत्य है | मनमें निश्चय रखकर कि 'इस सारा स्थावरः 
जंगमात्मक जगतका अपना सत्य स्वरूप निजानन्द्रूप ही है इसी 
भावनाको अपने और दूसरोंके बीच बढ़ानेके सभी यत्न करना तथा 
उसीका निरूपण करना सत्य है । जैसा दिखाई पड़े वैसा ही कहना और 
जैसा हो वैसा ही समझाना भी सत्य है । दूसरेकी बुराईकी प्रवृत्ति क्रोध 
है ओर शरीर-बचन-मनसे उससे बचना अक्रोध है। यदि किसीपर 
बिगड्नेसे अपना और दूसरोंका हित और रक्षा होती हो तो वैसी 
स्थितिमें स्व-परकल्याणपर दृष्टि रखकर प्रतीकारार्थं किया जानेवाला 
क्रोध भी अक्रोध ही कहा जायगा। । 

भगवान्‌ मनु सभी सानवोंसे ana निवेदन करते हैं कि बे उपयुक्त 
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दस प्रकारके धमॉका नियमतः अनुष्ठान करे । इन धर्मोके बोच बिद्या 
या “आत्मज्ञान' का अत्यधिक महत्त्व है। आवरण आर विक्षेपसे रहित ` 
जिस व्यक्तिमें यह आत्मनिष्ठा होती हे गह सदाचरणासे उन्नत, | 
विद्वान्‌ एव कुलोन व्यक्ति सभी दृष्टिसे सद्गुणी, आदरणीय, आश्रयणीय | 
ओर अनुकरणीय होता है । अनिष्टकर असत्मवृत्ति मिटानेके लिए | 
आत्मज्ञानी पुरुष ही एकमात्र रामबाण औषध है | | 

ज्ञानसे ही आस्मप्रासि 
“धमे पृष्टे aga जगतः कारणं वदन्‌ | 
आत्मज्ञानं परं धं वित्तेति व्यक्तसुक्तवान्‌॥! 

एकत्र सम्मिलित महर्षियोंने जब “धमे क्या है !? यह जिज्ञासा की तो . 
भगवान्‌ मनुने स्पष्ट झब्दोंमें कहा कि, “नर्म जगतका भूलकारण है और : 
उसी ब्रह्म या आस्माका ज्ञान प्राप्त कर लेना श्रेष्ठ धम है ।? | 
भगवन्‌ सव॑वर्णानां यथावदज॒पूर्वशः | | 
अन्तरप्रभवानां च घर्मान्नो वक्तमहेसि | 
इन N भगवान KA प्रभ करते हुए ऋषियोंने प्राथना की । 
'कि मुख्य adi ( जातियों ) और उपजातियोंके जन्म, धर्म pan! | 
हमें बताय । वहाँ पहले बरहमज्ञानका निरूपणकर उसके बाद वर्णाश्रम | 

TÑ, T Poa ओर उनके धम-कम बताये गये हैं । इससे यही 

| निकल्लता है कि पहले सभो आसञ्ञान प्राप्त कर और फिर 
अपने-अपने वर्णाश्रम एवं जातिधमके अनुसार व्यवहार करें। इससे | 
रपष्ट है कि मनुका भी श्रीसमथके शब्दोंमें यही अभिभ्राय रहा कि | 
“ज्ञानरहित तळमळ। जाणार नाहों॥'--बिना ज्ञानके यह बेचैनी . 
कभी मिंट नहीँ सकती । | | 
आत्मज्ञानं तितिक्षा च घर्मः साधारणो रुप ।? | 
'इज्याचारद्माहिसादान स्वाध्यायकर्म च। ५ 
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' अयं तु परमो धर्मा यद्योगेनात्मदशनम्‌ ॥' 

महाभारत, याज्ञवल्क्यस्सृति आदिके उपयुक्त वचन यही बताते हैं कि 

आत्मज्ञान ही मानवका सुख्यघर्भ है । श्रीसमर्थ भी कहते है कि “घर्मा- 

माजीं मुख्य घर्म । स्वरूपीं राहणं हा स्वधमे |/--सभी धम्मोमें मुल्य 
सवधम स्व-स्वरूपस्थिति ही है । भगवान्‌ बादरायण भी ब्रह्मसूत्रमें लिखते | 

हैं “जन्माद्यस्य यतः । अर्थात्‌ यह चराचर विश्व जिस आनन्द्रूप 
AA आविभूत हुआ वही उसका मूल स्वरूप है । इन सब प्रमाणको | 
देखते हुए कौन इन्कार कर सकता है कि स्व-स्वरूपमें स्थित रहना ही | 
मानवका सच्चा स्वधमं है । । 
'जञय॑ यत्तत्मवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाब्सतमचलुते ? | 
अनाव्मित्पर ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ।? | 
1 


गीताके इन वचनोंमें भी यहाँ एकमात्र ज्ञातव्य परत्रह्म 
गया है । श्रुति भी कहती है-- mg 


'यतो चा इमानि भूतानि ज्ञायन्ते । येन जातानि 
जीवन्ति । यत्परयन्त्यभिसंविशन्ति, तद्विजिज्ञासस्व | 
up 

प्रस्तुत HAA ब्रह्म स्वरूपका परिचय कराते हुए कहा गया है कि यह 

सारा कायसमूह जहाँसे निकलता, निकला हुआ समस्त प्राणिवर्ग 

जिसके कारण जीवन-घारण करता और समस्त दृश्य maè विलयके 
बाद सभी जीव विश्राम पानेके लिए सुषुप्ति-अवस्थामें जिस एक स्वरूपकी | 
अद्वितीय स्वरूपमें भिल एक हो जाते हैं वही ब्रह्म है, उसे जानो । | 

ममतामयी श्रृतिमाताके ह उपदेशका यही अभिप्राय है 2 5 

| स छाभः यत्छुखान्नापरं सुखम्‌ । 

A ञेयं तद्‌ जहोत्यवघारयेत्‌ | l 

समान ओर अधिक अन्य लाभ नहीं, जिसके समान और | 
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अधिक अन्य कोई सुख नहीं तथा जिसके समान और अधिक अन्य 
ध्येय भी नहीं, वह ब्रह्म है, उसे जानो । { | 
“ख यो ह बै तत्परमं घ्रह्मवेद्‌ ब्रह्मच भवति ।? | 
तद्‌ ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा ada भवति स्वयम्‌ |? । 
aR कहती है कि श्रवण, मनन और निदिध्यासनसे जो कोई: 
वह बहम में हूँ? ऐसा Ragde जानता है, वह तद्रप हो जाता है। | 
'नित्यं निरुपाधिकं निरतिशयसुखं यत्स ama: ।? | 
_ जो अन्यसाधननिरपेक्ष, और अन्यशून्य होता है, जिससे 
भ्रष्ठ अन्य कुछ भी न होकर जो सबसे निरवधि भ्रष्ठ सुख है वही, 
आनन्द कहलाता È } 
'सच्चिदानन्दस्वरूपं शात्वा आनन्द्रूपा या स्थितिः सैच सुखम्‌ ? | 
सचिदानन्दस्वरूपके साक्षात्कारके बाद जो एक निरंकुश ठृप्ति, 
नितान्त शान्ति और निरवधि नन्दकी स्थिति प्राप्त होती है, उस. 
जीवन्मुक्त रिथातको ही सत्य रुख! कहा जाता है । 'नात्मळाभात्परों' 

लामः-इस निजस्वरुपका लाभ ही सच्चा लाभ है । इससे बढ़कर अन्य 

कोई लाभ नहं है । | 
'यत्र नान्यातपश््यति, नान्यच्छृणोति, नान्यद्विजानाति, ख भूमा। ` 

भूमैव सुखम्‌ देखने, सुनने, और जाननेके लिए जहाँ कुछ ही शेष नहीं | 
रहता वही अमित, अद्वितीय सुख ही हम सबका वास्तविक रूप है। २ 
आनन्दादध्येव खल्वमानि भूतानि जायन्ते । आनः 

न्देन जातानि जीचन्ति। आनन्द प्रयन्त्यमिसंविशन्ति ।? 
aR कहती है कि यह अखिल चराचर जगत्‌ झानन्दसे ही a 
होता, आनन्दसे ही बढ़ता, पृष्ट होता और जीता है, आनन्द ही सबका 
वास्तविक रूप है; उस आनन्द्की ओर हो जानेके लिए सारा जगत्‌ 
निकल पड़ा है और अन्तमें झानन्दमें ही जाकर मिल जाता है। 
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(आनन्द ब्रह्मेति ब्यजानीत्‌-आनन्द हीं | परमात्मा है, आनन्द ही | 
' ब्रह्म हे और आनन्द ही हम सबका सत्य स्वरूप है । “एकमेवाहितोय॑ | 
, मह्व-वह आनन्दरूप ब्रह्म सदेव स्वमात्र ही रहता है । 'स्वे महिस्नि | 
, स्वभाखा?- वह आनन्दघन परमात्मस्वरूप अपनी.. अपार महिमासे | 

ही अपने हो प्रकाशसे, अपने हो आप अपनेमें भरा हुआ है। 'नतु 
तद्द्वितीयमस्ति'--उससे अन्य कुछ है ही नहीं । 

Tana नित्यमेवात्ससंस्थम्‌ | | 

र नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित्‌ ।? 

“बह अद्वितीय, अनन्तानन्त आनन्दरूप परमात्मा ही मैं हैं? | 
जानना ही संसारमें जानने योग्य बात दद । उस परमात्माके इ | 
यह ज्ञान सभीको प्राप्त Ql सभी सत्यस्वरूप बन आनन्द्घन हों |: 
) अखिल विश्वके ET एक आनन्द ही आनन्द शेष रहे 

'समानीव यकूतिः। समाना हृद्यानि वः | 
5 समानमस्तु चो मनः यथा चः gama ।? 

अथात्‌ विश्वकी सभो मानव-जातियाँ. हिल-मिलकर र क 
अर 3020 होकर विचर और सुख-शान्तिसे रहें । वर 
मसस्पाराय “अज्ञानसे पार होनेके लिए आप लोगोंका कल्याण हो | 

- सिवञतर सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः |. 
सभी हि. गह र काल TRER दुःखभाग भवेत्‌ ॥' । 
म हों, स ग दों, [ देखे | 
-कोई mmh, सिग हों, सभी कल्याणकारी दृश्य देखें, | 
® भत्र विक | 
पड पूत Mengi kE छ| । 
1 कारात कमाक...... ODDO jn | 
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